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विश्व-कवि कालिदास 


--+ #के अध्ययन -- 


लेखक--- 
सूर्येतारायण व्यास 


प्रकाशक 
ज्ञान मण्डल प्रकादान 
ग्वालियर--इन्दौर 


ह नवम्बर १६४७ | सर्वाधिकार सुराक्षित है । हलक 


प्राप्ति स्थान 
4 6 
झान मींदुर 
पाटनकर बाजार, लरकर 
सवालियर (म. प्र.) 


कालिदास जयन्ती, १९५४७ 


मूल्य तीन रुपया ५० नये पैसे 


मुद्रक 
रमेद्ा गुप्त 
एम, ए. एलएल. बी. 
मोती व्रिटिय प्रेंस, 
ग्वालियर 


5 जा जः 
*५ दी शब्द ,* 


अनज-+कईैबन-ऊ--- 


'विश्व कवि कालिदास एक श्रध्ययरनां नागक अ्रन्यथ आप 
२ सवम्बर को कालिदास दिव्रेस पर प्रकानलिग कर रहे हे ग्रह 
"नकर खजशी दह्ुई, गन्थ को मेने पढ़ा है, कविकल गंरू कालिदास 
> के,छ भारत मे, वरेक समस्त-बिश्व - में ,काव के भाते 
गुढिव्यात हू, और उनके बाच्य कया रस अहुगा ईकक्रके आय: 
सभी विद्दानों किया है | 


थे, 


महाकवि कालिदास के जन्मकाल ओर रखचाकाल के 
विपय में भ्नेक मतभेद है, आपने इन्न सब मो का एरामर्श कर 
जो अनुमान निकाला है, *ह योग्य और तथ्य (गो जान पड़ता 
है । इस सम्बन्ध में आवका शध्ययनपूर्णा विविचन तथा विविधि- 
दष्टिकोण से किये तश्याण्मेइ न वा प्रयास ब्शिप्रूप से उत्लेख- 
तीय है, भह्याकवि कालिदास का मबदृत काव्य तो विद्व में 
ग्साधारणा है, कालिदास के अन्य साहित्य का भी परिचय आपने 
इस भ्रन्थ में दिया है, जो अत्यस्त माननीय है, आपने यह ग्रन्थ 
लिखकर विश्व-कवि वालिदास के प्रति जो श्रद्धांजलि शभ्रपित की 
है वह अभिनन्‍्दनीय हे । 


राजभवन (महामान्य गवर्नर मध्यशदेश) 


११-१०-५७ हरि विनायक पाठसकर 
भोपाल | 


अपने विचार 
हा 


कालिदास विश्व की श्रेप्ठतम-साहित्यिक-विभूति है । जग के समस्न मान्य 
गनी,पयों ने उसकी अ्ंतः करणा से अ्रचेना की है । भौर भारत का गौरव किया है। 
यह महाकवि कब हुआ, कहाँ हुआ, यह आज तक विद्वानों में विवाद का 'विपय 
बना हुआ है। श्रवष्य ही विक्रमादित्य के विषय में दींकाल के विचार-विभरश् के 
पण्चात्‌ ब्रव केवल दो मत शेप हैं जिनमें प्रथम णताब्दि, और चतुर्थ जताब्दि | 
कितु सम्तंत्र अध्ययन, और मौलिक चिन्तवशीलों में यह दृढ़ धाररणा बन चुकी है 
कि ।बब्रग ई० स० की प्रथम झती के ५७ वर्ष पूर्व अवब्य था. इसी प्रकार मन्नक्वि 
के धिषन में भी श्रव दो मत ही प्रचलित रह गए है । एक प्रथम बलि में और 
दम दिलीय चंद्रगुसत विक्रम के काल' में, इस विपय में प्रथम झति के पक्ष रखने 
वाले किद्दानों का बहुत बडा बहुमत है, और उनके तके भी इतने सबल है कि 
तिवेचकों के श्रांत विवेक को वे चुनौती देते हे । प्रस्तृत पस्तक में हमारा प्रगाग भी 
प्रथम घति के समर्थन में है, इस विपय में महाकत्रि की रचताप्रों के भर तः साक्ष्य से ही 
पह़ तिश्वास दृढ़ होता जाता है कि कबि को गू स काल में ले जाना संगत और 
र्मिथ, या 4५ जैसों की फैलाई हुई आंत घारणाशों का अधानुकसा है । पर-ु 
हयारी' पर-एतल्ययनेय सति के कारण, अपने स्वतंत्र अध्ययन को उस्लस्णा कीं 
उधार पर न्थोछावर किया जा रहा है । ग्लौर भ्रांति की परम्परा को प्रह*-लत 
रखा जानडा है। समय-समय पर इस आंतियों के निराफरश के लिए विनिश दृष्टि 
से उसने ते लिखा है. उनमें से कुछ विचार संग्रहीत कर श्री मुन्नीनालजी मिद्र ने 
प्रस्तुत के रूग में पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया हैं। झवद्य ही इनमें 
गुव-बद्षता लाने का प्रवसर सुलभ मे हो सका और प्रूफ देखने का भी समय ने 
मिल सका, रस कारण गुनम्वित, और चुटियों का रह जाना संभव होगया है । 
कितु महावाति के सम्बन्ध में जो भ्रांत धारणाएँ, अ्रथवा कल्यद्ाएं प्रचलित होरही 
हैं, उनके निरारग में इस ग्ंक्षिप्त-संशत के द्वारा थोडा भी योग दान मिले, कोर स्वतेत 
बिनारडत्ति को प्रेरणा मिले तो इस लघु पुस्तिका के प्रकाशन का श्रम सार्थक हो जायना 
विभिन्न पड़नू से हमने कवि के ग्रणम शतति के पू्बेधनि होने के सम्बन्ध में स्वेश्नंत 
श्र गोहिक विन्तन किए है, ये तर्क साधार हैं, झौर सहय उपेक्षणीश नहीं हैं। 


[ २ |] 


हमांरा विश्वास है कि महाकवि को गृप्तकाल में खीवकर लाने का प्रभाव केबल 
अ्म परम्परा का प्रचार है | जिसे स्वाधीन-चिन्तन के इस यग में पोन्‍्साहन नही 
मिलना चाहिए । हितीय चंन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य की राजधानी पादिलपृत्र रही है । 
ग्रयंती कभी भी नहीं रही, उस ग्रुप्त क्षेत्र के साथ, अव॑ती के प्रति प्रसीम-पराकर्परा 
रखने वाल महाकावि का जुदाघा जाता (जिसका पटना से कोई भी ममत्व नहीं 

स्त्रयं उपहासास्पद है ! हमें यह भी विश्वास है कि अभ्रव ऐसा समय पीर ही आने 
वाला है जब हमारी विभूनियों के विपय में विेशियों 8रा फंलाई गई अआंतिया 
मौलिक-चिन्तन तथा स्वलत्र, कोर सालबन्सनभपंत के समक्ष समाप्त होजाय॑ंगी « झ्राज 
तक के समस्त संगोधतों आर साधनों को समग्रहीतकर विवेकशील-ठिद्धात्ीं क। 
संगोधक-दल अतिम-एकमत निश्चित तन्‍नते को बाब्य बन जाएगा, पत्ता नहीं शासकों 
की आंखे इस दिशा में क्य दूरदगिता से देखने को विवजक्न बनेगी। आर अपनी 
राष्टर-विभूतियों की बदना करते लगगी । 


अंत में श्रीयूत मुन्नीनालजी मिश्र का में शाभार मानता हूं जिन्‍्हें।" इस पुस्तक 
को सहज भाव मेश्ीघ्र प्रकाशित करने का प्रशाग किया। शोर भ्रूसिका के [द्वान 
लेखक महोदय को किन शब्दों में धन्यवाद अधित करू यह में समझ नहीं १४रहा 
हूँ। महाकायि के प्रति उसके असीम अनुराग के कारण ही उन्होने यद श्रम 
स्वीकार कर हमें अनुगृह्दीत किया है । 


पांठको ने यदि पसंद किया तो द्वितीय-संस्करण में इन विघारों को सूत्रवद्ध- 
कर, परिप्कृत रूप में प्रस्तुत करने का विचार है। 


२५०६-५७ 
भारती भवन सू, भा. व्यास 
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गदाब्षाता' के रथ पर भिघदूत' का प्रवास 


कालिदास प्रात कल्पजुदा +ब+ 
काव्य कलाधर का रसविलास रब र 
मेत्रदृत डर लक 


महावरवति वालिदास के स्मति प्र और स्थायी 
स्मारक योजना पर देश-विदेश के विचार, कार्य 


धदाधि क्री एवं सम्मास्य सदरयंध॑म ह 


१०६ 


विश्ववन्द्य कवि कालिदास ! 


भू[तीय प्रतिभा के ज्योतिर्मय नक्षत्र महाकबि कालीदास ने श्रथनी प्रज्वलित 

प्रज्ञा के प्रकाश द्वारा न कैबल इस भूतल को किन्तु समस्त विश्व को 

आलोक पुलकाकूल बना दिया हे । जगतू के समस्त सरस्वती-पुत्रों ने उसकी महना 
के मान में अपना गौरवोचनत मस्तक सादर नत कर दिया है । 


कालिदास महाकबि थे। दुनिया के विभिन्न भागों में शोर भी झनेक महाकवि 
हुए हैं । व्यास और वाल्मीकि भी कबि रहे हैं, लाखों कविताएँ उन्होंने निर्मित की हैं । 
'आदि-कवि' का सस्मान भी उनको अपित हुआ है । बिदेशों की उर्वरा भूमि ने भी 
विश्व-विदित कवि-कौविदों को उत्पन्न किया है, किल्तु जो विश्व व्यापकता, विश्व-प्रियता 
और सार्वजनीन-सन्मान कालिदास ने प्राप्त किया है, वह सौभाग्य इस प्रवधि तक 
किसी ने प्राप्य नहीं किया । पर्वत और परमार! में पदार्थ की एकता रहते हुए जो 
महदन्तर विद्यमान है, वही कालिदास में और इतर कवियों में है । कालिदास के एक 
'मेघदूत' ते उसे जो स्थान दिया है, श्राज तक वह किसी सार्थवादी कवि के श्रनुतार-- 


_कनिष्ठिका सार्थत्रती बभुव' बना हुआ है। , 


कवि का मेघदूत' यदि केवल विरह-काज्य ही होता तो अनेक काव्य उसकी 
तुलना के लिये तत्पर बन जाते । किन्तु मेघदूत एक वैज्ञानिक सत्य सुष्टि है, मनो- 
विज्ञान का प्रत्यक्ष उदाहरण है, भूगोल झौर इतिवृत्त, प्रकृति और मानव का प्रत्यक्ष 
और सत्य चित्र प्रस्तुत करतेवाला असाधारण काव्य है; यही कारण है. कि उसके 
समकक्ष झाज तक कोई काव्य नहीं ठहर सका। भगवदंगीता की तरह दुनिया 
की सभी भाषाओं में उसके अनुबाद और अनुकरण मी हुए, पर वह अ्रपते स्थासल पर 
थथापूर्व खड़ा है और महाकबि की अशध्रतिम प्रज्ञा के समक्ष नतन-ध्रस्क बना देता है! 
इससे भ्रधिक उसकी लोक-प्रियता का झौर अधिक क्या प्रमाण चाहिये ? रघुवंद् 
और कुमारसंभमव वो कवि-कीति के कलझ बने ही हुए हैं । 


शाकुतल का शझ्मर कलाकार-- 


किल्तु क्ाकुत्तल का अमर कलाकार कालिदास केवल महाकबि ही नहीं, महान्‌ 
नाटककार भी है, उनकी एकमात्र कमनीय कृति शाकुल्तल' ने उन्हें विश्व-विजेता धरना 


दिया है । गकुन्तला को पाकर जर्मन कवि गेटे जैसी पद्चिम की विभृति आानन्दोमिमाला 
में नत॑न कर उठी है । शकुन्तला ने पदिचम प्रदेश में भारत के विषय में विस्तृत गहनतम' 
अन्ध:कार को चीरकर उज्वल श्रालोक प्रसारित कर दिया है। जिस समय दासत्व 
की शू खला में श्राबद्ध भारतीयों की 'कीलित-जिह्ला अपने अस्तित्व-मात्र के प्रदर्शन 
में भी बन्धनानुभव कर रही थ्री । उस कठिन काल में महाकवि की महामूल्यमयी कृति 
शकुन्तला ते एक पाश्चिमात्य न्यायाधीश के हृदय में श्रनुराग की अग्नि-शिखा प्रज्वलित 
की और उसकी लपटों ने अनस्त-श्राकाश तक उठकर वहाँ विस्तृत झन्ना्नाध: पदल 
को प्रकाद्य से पाठ दिया, और भारतीय प्रज्ञा के प्रति प्रशमित होने को प्रेरित किया । 
जो कार्य प्रचुर पूंजी और प्रचार परम्परा से भी कठिन होता वह एकमात्र नाटक 
शकुन्तला ने दूषित वातावरण में विद्युत प्रकाश रेखा की तरह सहस्तों सदूभाव जाग्रृत 
कर सम्पन्न कर दिया । 


खष्ट्र का आराध्य--- 


महाकबि कालिदास सरस्वती का श्री श्गार ही नहीं राष्ट्र का चेतना प्रेरक 
पुरुष भी है। विदलित देश का उद्धारक भी है। जीवित रहकर उसकी लेखनी ने 
जिस अ्रमर-साहित्य की सृप्टि की है, उसके दिवंगत हो जाने पर भी उसकी अमर 
दब्द-सूप्टि ने हुम समस्त भारतीयों का मस्तक गौरव से उन्नत किया है। भाज हम 
महाकवि की पूंजी पर कुबेर का अक्षय भंडार लिए हुए हैं। किन्तु वह पूंजी भौतिक 
नहीं है, जिसका कोई व्यक्ति-नगर, देश या राष्ट्र ही उत्तराधिकारी बन सके। इस ज्ञान 
वैभव की यही विशेषता है कि सभी उसका निर्बाध उपयोग कर अपने को समृद्ध 
सम्पन्न समभते हैं । यही कारण है कि कालिदास जितना हमारा है, उतना ही विश्व 
का है सभी उसकी साहित्य श्री से समुद्ध-समलंकेत हैं । 


भारतीय ज्योतिर्मयज्ञान दीप+-+- 


किन्तु उसके जन्म देने का सौभाग्य इस महान्‌ सांस्कृतिक देश को ही है। इसलिये 
हमारा गव॑ करना स्वाभाविक है। मध्यभारत की वह झमर विभूति है। राष्ट्र की 
ज्ञान शाह्ति का उन्नत नगाधिराज़ है। सरस्वती का सुन्दर शगार है। प्रतिभा की 
पावन प्रतिभा है। सर्वकालीन जीवित साहित्य की श्रक्षय निधि है। भौर वह भ्रन॑त्त- 
काल तक प्रदीप्त और ज्योतिर्मय बना रहनेवाला ज्ञान-दीप हैं, जिश्वका प्रकाश स्वेव 
मिर्मेल आलोक प्रसार करता रहता है। आधुनिक युग के भहाकवि श्री रवीन्द्र के 
शब्दों में--- 

“उत्सव के दिनों में मिट्टी की जो दीपमाला रची जाती है, उसे कोई दूसरे दिन 
के लिये तहीं उठा रखता । भारतवर्ष में उत्सव के विनों में ऐसे ही अनेक मिट्टी के 


प्रदीप क्षणिक साहित्य, दात्रि काल ही में भ्रमने जीवन की बोभा दिखलाकर 
प्रात:काल अभ्नन्‍त विस्मृतिगर्भ में तिरोहित हो जाते हैं | किन्तु घातु का जों 
पहला भ्रश्वलित दीप देखा गया वह महाकबि कालिदास का है । वह पैतृक-अदीप 
आज भी हमारे घरों में अपना प्रकाश फंला रहा है। पहिले वह हमारे 
उजमगिनीवासी पितामह के प्रामाद-लिखरों पर प्रज्वलित हुआ था। वह आज 
भी ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई कलंक-कालिमा नहीं लगती।” 


विक्रम और कालिदास इतिहास की एक रहस्यमयी ग्रंथि--- 


यह विस्मय की बात है कि विश्व का आराध्य-कवि कालिदास अपने विपय 
में कोई स्पष्ट निदेश नहीं करता । कवि-जत्म, जन्मस्थान और रचताकाल के 
विषय में इतिहास और कालिदास-साहित्य के अनुशीलन कर्त्ताश्रों में बड़ा मतभेद 
बना हुआ है, विक्रम भौर कालिदास इतिहास की उलभी हुई पहेली ही बने 
हुए हैं, श्रव तक अनेक देशी-विदेशी विद्वानों ते अनेक प्रयत्न किये है, परन्तु 
किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँचा जा सका हैं । कालिदास के काव्य और 
नाटकों के बाक्यों को लेकर अनमानों के उत्तृंग शैल-शिखर पर श्रारोहण करने 
के प्रयास भी हुए हैं । पर वे केवल उपहासास्पद ही सिद्ध हुए हैं। कुछ विद्वानों 
ने कवि प्रयुक्त 'गृप्त' शब्द को लेकर चद्धगुप्त, स्कन्दगुष्म और कुमारणुप्त 
तक खींच लाने का भ्रायास किया है। कुछ ने “विक्रम' शब्द मात्र को सुलभ 
पाकर विक्रमोवंशीय की संगति लगा प्रयम जती के पूर्वकालीन विक्रमादित्य 
से लेकर ददापुर के यशोधर्मम और हर्षवर्धन तक उसे जुड़ा दिया है। किल्त्‌ 
किसी स्पप्ट तथ्यवादी कवि के काव्य से कुछ छाब्दों को लेकर उन्हें शिलिप्ट' 
समझ, व्यक्ति या विशेषता वोधक कल्पित करता और उन पर से अनमानों का 
आधार प्राप्त करना कहां तक उचित एवं युक्तियुक्त हो सकता है । 
अनुमान-तरंग--- 

जिस कंति से अपने वर्ण्प-विषय में देश-काल परिस्थिति, प्रकृति, भरगोल, ग्राम, 
तगर, नागरिक का यथातथ्य वर्सन करने में स्याति अजित की है, भौर उनको 
कवि वर्शित रूप में अब तक भी संथावत्‌ अनुभव किया जा सकता है, वह़ 
कवि क्‍यों श्लिप्ड-भाषा में किसी व्यक्ति या विधय का वर्णन करेया ? रघु की 
दिग्विजय से समुद्रगूप्त की विजय का आभास पाता, श्रथवा विक्रम से द्वितीय 
चन्द्रगुप्त की कल्पना लेना केवल कह्पता विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
यदि कुछ शाब्दों से ही कल्पित इतिहास की सूष्टि की जा सकती है तो झ्राजके 
युगानुरूप शब्दों, विचारों और व्यक्तियों को रघुतंश कुम्रारसंमव से प्राप्त किया 
जा सकेगा । क्या 'मालविकाम्मिमित्र' के लेखक को प्रन्‍्म व्यक्ति चित्र श्रंकित 


'डै 


करने में कोई संफोच हो सकता था ? वह रघु के ब्याज में समुद्रग॒प्त या चन्द्र- 
श॒प्ण क्यों रखता, पुप्यमित्र के अश्रमेंघ की तरह ही वह रूप्ट उक्त श्रश्रमंघ का 
भव्य वर्णन कर सकता था, जो लोग कुमारसंभव॒ से स्वन्दगुगत के स्लोजना चाहते 
है, या कुमारणुप्त की कल्पना लड़ाने का यत््तन करते है, वे भी भ्रनुमान-लोक 
में संचार करने हैं । 


बंगाल की कल्पता--- 


हमारे बंगाली बन्धु 'ऋतु-संहार' के ऋतु वर्णन को लेकर बंग-प्रदेश की प्रकृृषति 
से साम्य सोचते है, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि बंगाल में केवल चार ऋतु ही होती 
है, ज़बकि 'ऋतु-संहार' पडऋतु का प्रत्यक्ष चित्र अंकित करनेवाला काव्य है, जो 
विज्लुद्ध मालव-पदेश का प्रतिनिधित्त करता है। इसी तरह मेघदूत के 'म्रापादस्य 
प्रथम दिवसे! को उठा कर बंगालियों का आग्रह है कि बंगाल के संवत्सरारम्ध का ही 
वह वर्णान होता है । तब वे यह भूल जाते हैं कि कालिदास जैसा तथ्यवादी कवि मेघ 
से दौत्यकर्म करवाने जा रहा है, जो वर्षा के सिव्रा संभव नहीं। यदि वह बंगाल के 
वर्षारम्भ या प्रकृति से सम्बन्धित भावता को लेकर इस काव्य की रचना करता तो 
एक शब्द में भी वह्‌ बंगाल का ( चाहे वह इलेष में ही क्‍यों न हो ) अपने काव्य में 
कहीं भी क्यों न उल्लेख करता ? फिर हमारे यहाँ ऋतुओ की गणना सदेव सौर मास 
से ही की जाती है। ऋतु-संहार इसका सबल प्रमाण है, यहाँ बंग-वर्षारम्भ की कैसी 
संगति बैठेगी ? आरचर्य तो यह है कि वर्तमान बंगला वर्पारम्भ तो सम्राद्‌ अकबर 
का चलाया हुआ है। अकबर संबत्‌ १६१२ और हिजरी ६६३ में शासक बना था । 
यह हिजरी सन्‌ चाँद मास पर अ्वलम्बित होता है। श्रकबर की विद्योप शआ्राज्ञा से ही 
सौर गणना होने लगी थी। ऐसी अनेक श्रांतियों ने कालिदास की कृति और काल 
के विषय में श्राह्मंकाएँ उत्तन्न करदी है। आज भी इन्हीं म्रांतियों में कालिदास का 
'आऋाविर्भाव काल” उलभा हुआ है । विदेशों के विद्वानों की विचारसरणी ने हमें और 
भी दिब्ज्ास्त बनाया है। हम उल्हीं के लिखें अपने इतिहास की काली-कसौटी पर 
अपने कवि को भी कसकर परखना चाहते है। शिलालेख और सिक्कों की सीमा में 
आधुनिकता के आधार पर पुरातनता की परक्ष करना चाहते हैं, जबकि जिस काल 
की ये रचनाएँ हैं, उतकी परीक्षा परिधि उन्हीं में समाविष्ट बनी हुई हैं । 


कवि के साहित्यानुशीलन की झ्रावशयकता--- 


कालिदास के साहित्य का निष्पक्ष बिता पूर्व भ्रह लिये सावधानी से अनुशीलन 
किया जाय तो कवि की आत्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। उसके निर्मित 
शब्ददारीर के अन्तर में सुध्महप में रहतेवाली आत्मा अपना परिचय देने के लिये 


हि 


प्रस्तुत हो जाती हैँ। कत्रि ने ऐसे अनेक प्रसंग प्रस्तुत किये है, जिनके द्वारा हम उसके 


श्राविर्भाव काल में अपने को पहुँचा सकते हैं। हमें इधर-उबर भटकने या श्राँव हंने की 
आवश्यकता नहीं है । 


शुंगवंश और मालविकार्तिमित्र -- 


आरम्भ में हम मालविकास्िमित्र को लेकर विदिशा के वैभव में विहार करें। 
शुंग शासन की प्रतिष्ठा, स्थिति और उसके वातावरण को समझने का सावधानी से 
यत्न करें तो हमें कालिदास को प्राप्त करने में भी कठिनाई नहीं होगी। 'ुत-मूल' 
या कुमार शब्दों को लेकर उनमें 'इलेप' शोधन करने की आवश्यकता नहीं। किसी 
व्यक्ति शासन या किसी काल को लेकर कवि की कोई रचता है तो वह श्रकेला माल- 
विकाशिमित्र वाटक ही है। हम काव्यों में ऋत-संहार को छोड़ कर नाटकों में माल- 
विकाग्निमित्र को ही कवि की भ्राद्य कृति और यौवन काल की कृति समभते हैं । इसी 
कृति के द्वारा कवि समाज के समक्ष आने का सफल प्रयास साध्य करता है | वह 
झपने पुर्वेवर्ती भास-सौमिल्ल जैसे ख्याति प्राप्त कवि-्ताटककार की प्रतिश्ठा से प्रभा- 
वित है, और उनके कीति-क्षेत्र में प्रविष्ट होते हुए संकोच श्रनुभव करता है, किल्‍्नु वह 
उक्त नाटक को लेकर शूँग शासन में प्रवेश करने का साहस करता हैं। सहंसा उसकी 
बाणी से पुरानी रचनाशओ्रों के विषय में यह उक्ति निकल पड़ती है कि 'पुराण भित्येब 
से साधु सर्वम्‌' । वह भास की पुरातन-शैली की नाट्य-कृति के समक्ष, अपनी सामयिक 
घटना पर अवलम्बित शुंग शासन की स्थिति को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करनेवाली नाख्य-कृति 
को समाज के सामने उपस्थित करता है क्योंकि जनता और झासन के लिये वह 
सामयिक घटना को प्रत्यक्ष कर देता है । इसलिये भास को भाव भूमि को भूल कर 
जतता अपने 'काल' के वातावरण का प्रत्मण चित्र देख कर प्रभावित हो जाती है । 
इस प्रकार कवि अपने पूर्ववर्तियों की कला पर---जनमानस पर अदुभुत प्रभाव झल देता 
है । भास आदि के ताटकों पर नवीनता का प्रभाव नहीं पड़ा था। पौराशिक घटनाओं 
पर ही काव्य-ताव्यकल। का कौशल प्रदर्शित होता था। कालिदास ही प्रथम व्यक्ति 
था जिसने एक ऐतिहासिक महत्व रखतेवाली अपने समक्ष घटित (या झ्पने से कुछ 
ही काल पूर्व की ) घटना को अनी कला का साध्यम बनाया था। कालिदास 
का पात्र अ्स्निमित्र यद्यपि एक साधारण कोटि का है, उसका झासन भी महत्व का 
उतना नहीं है। फिर भी कवि को प्रभावित होने के लिये यही पर्यात था कि बहू एक 
ब्राहण सत्ता का आाविर्भाव था, और बौद्धों के विरुद्ध धामिक-शासन की स्थापना थीं, 
अ्श्रमेध का पुनराविर्भाव था। इसी प्रकार की भावता कवि की केत्रा को उल््रेस्क 
बना सकी, श्रौर जनता के श्राकर्षक का विषय बन सकी। शुंगवंश के प्रथम सआाद 
का जीवन फेल ही उत्होंने अपने नात्य का विषय बनाया, और इस प्रकार कवि अपनी 
प्रतिष्ठा और कीर्ति को प्रात कर भास, चौमिल्ल आदि की स्थापित प्रतिंद्ठा का अंधिकारी 


ड़ 


हो सया। इसके परण्चातूकाल की किसी कृति में कवि ने किसी भासक या व्यक्ति 
को माध्यम बना कर कोई रचना नहीं की, केबल कला की आराधना ही की है । 
इससे स्पष्ट हैं कि वह झुंग काल का है । 


शृंग कालीन मालव का मर्मज्ञ-- 


शुंग कालीन विदिशा और णेपष सालवशभूमि का वह जितना स्पृहणीय और प्रत्यक्ष 
बर्गान करता हैं उतना अन्य का नहीं। मेघदुत में भी वह इसी विदिशा-स्वेह से 
सिक्त होकर झपने मेघ को पहले विदिणा और बकेत्रवती की चंचल लहरों से सिक्त 
समीर का स्पर्ण करने के लिये प्रोत्साहित करता है, और उसी नगरी से वक्रनमार्ग 
होने पर अवल्ती को जाने के लिये प्रेरित करता है। अ्रग्निमित्र के शासन की सूक्ष्म 
अटताओं अन्तःपुर के सेद को भी बहू जातता है। और जिस कौशल के साथ उसे 
तरशित करता है वह बिता जाने देखे सम्भव नहीं । उस घटना का सिवा कवि के 
नाटक के श्रन्यत्त इतिहास में कहीं विशद बर्गत प्रास नहीं होता । यह प्रमाणित करता 
है कि कबि शुंग काल को निकट से जानता है, बौद्धों के लिये वह काल प्रतिकूल था । 
कवि ने बौद्धों के प्रति श्रपतती कहीं सहानुभूति बतलाई नहीं है। बल्कि दिददनाग 
( यदि बहू शिलप्ट है ) के लिये उपेक्षा का व्यवहार ही किया है। यदि अझग्निमित्र 
के थोड़े ही समय के पशचात्काल का मानले तो उसने भागभद्र के शासन में उच्चस्त 
बंंग-भ्षी को देखा है। जो लगभग ६० वर्ष के क्रामपास की स्थिति है। नेघदुत में 
विदिशा के विषय भें-- 


“ये: पण्यस्त्री रतिपष्मिलोदुगारिभिनागराणाम्‌ । 
जदहामानि प्रथयति दिलावेइमशियॉविनानि ॥ 


यह जो चित्र चित्रित किया है वह प्रकट करता है. कि उसने देवभूति जमे 
लम्पट शुंग शासक का रूप झंकित किया है। इसका प्रभार 'कलियुग-वृत्तांत' में भी 
प्राप्त होता है--- 


'विहाय पाठलीपुत्र॑ विदिशार्या सुखस्थित: । 
श्रन्यायेन पुरस्लीभिविहतमुपचक्रमे ।॥। 
अ्रक्षेद्र तैश्वकितवेद्‌ तोनर्तकगायके: | 
। सुरामांसादानों मत्तो वारसत्री संगलालसः ।।' 


इससे झूंगों के पत्रन की पराकाप्ठा का पता चलता है, और विदिशा की स्थिति 
का भी । जो कवि उसे निकट से नहीं जानता वह इतना स्पप्ट कैसे अंकित कर सकता 
है ? स्पष्ट ही मालविकास्निमित्र की रचता इसी काल' के सत्य स्वरूप प्रकट करने के 


लिये हुईं। और विदिशा के थुंग-गौरब गिर जाने पर कवि ने ग्रवन्ती में निवास 
किया । यह काल डॉ० केदार के अनुसार ७२ वी. सी. का है । 


कला का चरम विकास-काल--- 


रघुबंश झाकुन्तत इसके पश्चात्काल की रचना है। जबकि कवि की कला 
चरमोत्कर्ष प्रास कर चुकी थी, यह विक्रम काल है। शौर यहां कवि प्रौढावस्था में 
प्रवेश करता है, उसकी कला व्यक्ति और झासन के बरणन से विरक्त बन अपनी 
प्रांजलता-प्रगल्भता को ही प्रास करती हे । और विक्रम ासन उसे एक आदर भाजन 
मानकर सम्मान प्रदान करता है। 


बौद्धों की उपेक्षा-- 

कवि की किसी रचना में बौद्ध संस्क्रत के प्रति कोई इंगित नहीं है । उस पर 
वैदिक भावना की छाप ही दृष्टिगोचर होती हैं। जो कि शुंग और उसके परवर्ती 
शासन की विशेषता थी। जो कवि मालवे के सुन्दर-प्रमुख स्थानों, जलाशयों, प्राक्ृतिक- 
सौन्दर्य और सामाजिक विशेषताओं को वर्शित करता है, वह विदिशा के पाश्न रहते- 
वाली उत्कृष्ट कल्ाकृति और पूर्ववर्ती सांची के स्‍्तृप की सर्वथा उपेक्षा करता है औौर 
मालवे के श्रनेक भागों में अवस्थित स्तूपों चैत्यों-विहारों का कहीं ताममात्र 
भी नहों लेता । वस अ्रवद्य ही बौद्धों के प्रति सामयिक उपेक्षवृत्ति से प्रभावित होना 
चाहिये। वह अपने पृव॑वर्ती महाव्‌ अग्योक फा भी कही भूल कर उल्लेख नहीं करता 
है, जो विदिशा में विवाहित हुआ था, उज्जैन में शासक बना हुआ था, और मालवे 
के विभिन्न भागों के स्तुपों का निर्माता भी था। इस उपेक्षा का भ्रवद्य रहस्य है। 
यही रहस्य कवि को द्वितीय चन्द्रगुप्त के काल में भी नहीं ले जा सकता क्योंकि वे 
बौद्धों का सलमान करते थे । गृप्त सज्नाटों के विषम में बौद्ध लेखकों को कोई शिकायत 
नहीं है। यदि कवि गृप्तकाल की उपज होता तो कदापि बुद्ध प्रशंसा से वंचित न रहता, 
किन्तु उस पर स्पष्द छाप वेदिक धर्म, श्रश्वमेत्न भ्रदि की है। इसी प्रकार छुंग के 
सम्राट पृष्यमित्र द्वारा बुद्धों पर किए ग्रए श्रत्याचारों की भी लेशमात्र चर्चा नहीं की 
है । इसके विपरीत बौद्धभिक्षुणियों द्वारा याजकुमारियों की 'दूती” का कार्य करवाया 
गया है, इससे स्पष्ट है कि वह काल वुद्धानुयायी के पतव का था। अम्निमित्र के 
जीवन को इतनी निकट से जाननेवाला कवत्रि यह ते जानता हो संभव चहीं। किन्तु 
चवीन शासन, नवीन धर्म और ब्राह्मण॒-वंधग वा अन्युदय एवं बेदिक झासन प्रतिष्ठा 
के प्रति उत्तकी अनुरक्ति ही जो कि स्वाभाविक है, उसे बौद्ध-भ्रत्माचार- चित्रण से 
रोकती है। भ्रतीत भारत के अदवमेध आदि का ग्ाविर्भाव उसे प्रभावित किए हुए है, 
और यही कारण है कि साधारण श्रेणी के नायक ध्ब्निमिन को लेकर चहु अपनी 
कला का प्रदर्शन करता है । 


अद्वघीो प-++ 

कवि पर निकट्वर्ती साहित्य परम्गरा भी प्रभाव डालती है। भास की वासबदता 
की तरह अम्निमित्र की मालविका उसकी कला का प्रतिपाद्य विषय बन जाती है, 
उसी प्रकार अश्वघोप का बुद्ध चरित' उसे रघुवंश और कुमारसंभव के लिए प्रेरित 
करते है।। विद्वानों में थोहा यहाँ मतभेद है कि कालिदास पूर्ववर्ती है या अख्रघोष ? 
य्रढ़ जो भी है पर शक दूसरे के काव्य पर प्रभाव स्पष्ट है, चाहे कालिदास प्रभावित 
दुआ हो था अश्वघोष । प्रथम-णती का उत्तराद या हितीय गती का (ूर्वाद्ध ही यह 
समय हो सकता है। अश्वभोप भी ब्राह्मग्ग है, बाद में बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो जाता 
है, तथापि उस पर धर्म की अपेक्षा ऋवित्व का विशेष प्रभाव है, उसकी भाषा भी 
संस्कृत है। किल्ु कालिदास वी भाषा, णैली और कही-कहीं वर्ण्य प्रकार में भी 
साम्य है। अ्वच्य ही उसकी रचना में »शु गार और शौय का प्रभाव है. यह एक बौद्ध 
के लिए स्वाभाविक हैं। परलत्तु कालिदास में सब रसों का सुल्दर भमानेज है । शैली 
और भाषा के अनुशीलन से एक-दूसरे में अधिक अन्तर से नहीं विद्वित होता, इस 
प्रकार भी कवि प्रथम नती में ही ठहरता है । 


अश्वष्रोप यदि प्रथम है तो कत्रि पर बुद्ध चरित का प्रभाव लक्षित नहीं होता । 
बौद्ध उपेक्षा ही रहती है और यदि परचात्‌-कालीन है तो यह विचारणीय हो जाता 
है कि उसके बाद भी बुद्ध चरित जैसी रचना हो और कालिदास अ्रपनी किसी कृति 
में बुद्ध का स्पर्ण भी न होने दे । 


चन्द्रगुप्त से सम्बन्ध जोड़ने का निरर्थक प्रयास-- 


जो विद्वान चन्द्रगुस द्वितीय से कवि का नासा छुड़ाते हैं वें यह विचार करें कि 
दितीय चन्दरगुत्त कभी उज्जैन का सम्राट नहीं थरा। उसकी राजबानी पाटलीपुत्र ही 
थी ॥ कवि ने पाटलीपुत्र में वह आाकर्षरण कही प्रकट नहीं किया जो उज्जैन मालव- 
प्रदेश के लिए किया है। वह कंसे राजकति श्रौर राजभित्र या राजसभा का पण्डित 
रहा हो। एक और बात कि दशपुर का शिनालेख जिस कलापूरं सूर्य-मन्दिर के 
निर्माण की चर्चा करता है, वह चन्द्रगुप्त के पूर्व की घटना हे। दशपुर के महत्व को 
बरशन करते हुए कवि उप्त सोन्दर्यराशि मन्दिर को कैसे भुला देता ? इसके सिवा 
केंवल 'विक्रम' शब्द मे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि द्वितीय चरगुप्त 
से सम्बस्ध था। वह यदि हो भी सकता हैं तो प्रथम ई० स० पूर्व ५७ वाले 
विक्रम ये ही हो सक्कती हैं। द्वितीय चच्द्गरुत था यशोधर्मन से तो परम्पराओं की भी 
सहुण संगती ते लगती। हुं, शुंगवंश के अन्तिम काल का चित्र तो रघ्ुवंश से प्रात 
किया जा सकता है / कालिदास ने अपने काव्यों में पाण्डयों का वर्णन विदेष-रूप 


ध् 


से किया है, कही भी पत्लत्रों का नहीं और ये पाण्डय जब भारत में शासक थे, विस्तुत 
थे, वह काल ईगवी सन्‌ की प्रथम छाती ही थी, जो कवि का काल हो सकता 
चन्द्रणत काल में कवि की खीचतान करने पर स्वय विमशखर भट्टाचार्य जैसे प्रामाणिक 

ण्डित मालते है कि मह्ाकथि इतने अ्रसमर्थ नही थे कि उन्हें रघुवश में छपे शब्दों में 
कहने की झावश्यकता पड़ती | कालिदास ने उदयन कथा कोविद्रग्राम वुद्धान्‌' मे 
उदयन झोर वासवदत्ता की प्रचलित कथा का उल्लेख कर श्रपने पूर्वत्र्ती भास और 
उस घटना का ही निर्देश किया है जो उसके अविर्भाव के पून घटित हुई धी। यदि 

चन्द्रगुप्त के काल में कबि का आविर्भाव होता तो इतनी पुरातनतम चर्चा को उज्जैन 
के ग्राम वुद्ध शायद ही स्मरण रख पाते और कत्रि को स्मृति दिलाने का कारश भी 
नही होता ! 


श्रुवजी की सुभ-- 
गुजरात के स्व० विद्वान केशवर्भाई भ्रूव ते कवि के ग्रस्थों का सर्वथा नत्रीन 
दुष्टिकोश से विचार किया था । उन्होने कविप्रयुक्त छन्द-परम्परा पर काल निर्माय 
करने का प्रयास किया और उनके ये तक भी कवि को संयुक्तिक प्रथम जती में सहज 
रख देते है, इनमें सूझ है भौर तक की मौलिकता हैं 


ध्ूव महोदय ने पहले भास, अध्वघोष, वसुवन्धु, पंतजलिं, सुबस्धु, भारवि, 
माघ, विशाखदत्त, श्रीहर्प, भवश्ूति, श्रादि में से कई एक पुराने कवियों का समय- 
मिरूपश किया है। फिर प्रत्येक के ग्रन्थों में प्रयुक्त बृत्तों पर विचार किया है और 
यह दिखाया है कि बहुत प्राचीनकाल में कौत-कौन वृत्त अधिक प्रयुक्त होते थे और 
धीरे-बीरे परवर्त्ती कबियों के किन-किन नए छन्दी का प्रयोग श्रारम्भ किया था। 
प्रत्येक भ्रस्थों में प्रयुक्त श्रनुप्ट्म, गाथा, आर्य्या, श्राख्यानकी, उपजाति, बंशस्थ, 
बसन्ततिलका, मालिनी, प्रहेषिशी, रथोद्धता, पृण्पिताग्रा, शार्दूलविक्रीडित श्रौर 
हग्धरा आदि छन्दों को गिव कर उनकी एक सूची उन्हींने प्रकाशित की हैं। यथा- 
स्थान यती का न होना और वर्गा-विद्येष की शिथिलता पर भी आपने विचार किया है। 
ऐसे स्थलों की भी सूची झापने दे दी हे। फिर इन्हीं बातों का विचार आपने 
कालिदास के काव्यों भर नाटकों के सम्बन्ध में किया है। आपसे दिखाया है कि 
सबसे पुराने काव्यों में अनुष्ट्रभ भौर आ्राख्यानकी (उपजाती) की ही अधिकता हैं। 
कालिदास के रघुवंग में १६ सर्ग हैं। उसमें भ्रनुष्टदुभ, भ्राज्यातकी, रथोद्धता, वंशस्थ, 
है तविलस्बित और वियोगिनी छल्द व्यापक हैं। अहपिणी, वसन्‍्ततिलका, हरिणी 
मालिनी, झरादि एक देशीय हैं। उप्नीसत सर्गों में ६ सर्ग अनुष्ट्रभ में हैं और ८ 
आख्यानकी में हैं। इन दोनों कवियों ने केवल सम और अद्धं सम दूँत्त लिखे हैं। पर 


मं 


उनके परवर्ती भारति ने विषम और माघ ने जाति-श्रेणी के छन्दों का प्रयोग किया 
हैं। बहुत पुराने जमाने के कत्रियों के काब्यों में इन छल्दों का प्रयोग नहीं देखा 
जाता। पहले दोनों कवियों के काव्यों में १२ अक्षरों से अधिकवाले एक भी व्यापक, 
और १७-१८ शअ्रक्षरों से अधिकवाले एक भी एक-देशीय छन्द नहीं। पर परवर्ती 
भारवि माघ के काव्यों में यह अक्षर-संख्या क्र से १३-१५ से लेकर १७-२१ तक 
पहुँच गई है । अतएव सिद्ध है. कि कालिदास भारवि के समय के कवि नहीं, किन्तु 
अश्वधोष के समय के हैं। अनुष्टरभ आर्ष छन्द है, आख्यानकी उसके बाद का है। 
इन दोनों की भ्रधिकता रघ्ुवंध और ब्रुद्ध चरित में है। रघचुवंश में माल्यभारिशी नामक 
वृत्त एकदेशीय है। अर्थात्‌ किसी पूरे सगे की रचना उसमें नहीं की गई। फ़ुटकर 
तौर पर यह छन्द श्राया हैं। पर यही एकदेशीय छन्द बुद्ध चरित में व्यापक-भाव से 
वर्तमान है। इसके सिवा रुंचिरा और शिखरणी भी बुद्ध चरित में व्यापक हैं। इसमे 
साफ सूचित होता है कि बुद्ध चरित रघ्ुुवंश के बाद का है। बुद्ध चरित के प्रणेता 
अश्वधोष ईसवी सत्र के पहले शतक में विद्यगान थे । यह बात शतिहारिक प्रभाणों से 
सिद्ध है। अ्तणवय, इससे यह भी सिद्ध समभिये कि अर्वधोष से कम' से कम सौ वर्ष 
पहले कालिदास हुए होंगे । निष्कर्ष यहू निकला कि जिस विक्रम के नाम से भ्रपना 
संवतु प्रचलित है उसी के समय में, श्रर्थात्‌ ईसबी सन से ५६ वर्ष पहले कालिदास का 
समय समभना चाहिए। 


और विद्वान भी-- 


ध्रूवजी का तर्क सर्वेथा मौलिक-महत्व का है। और उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । विदेशी विद्वानों में भी जैसे सर विलियम जोन्स, डॉ० पीटसेंत श्राद्रि ने 
कालिदास को प्रथम छाती के विक्रमकाल का स्वीकार किया हैं। इसी तरह 
डॉ० नन्‍्दर्गीकर ने अपना पक्ष बहुत योग्यता और प्रमाणों के सबल झ्राधार पर स्थिर 
किया है कि वह पहुली शताब्दी में विद्यमान थे। उनका स्पष्ट अभिमत है कि कालिदास 
के काव्यों को देखकर ही अ्रश्वघोंष ने अपनी रचना की है। झद्वघोष ने कवि के पदमात्र 
ही नहीं, इलोक चरणों तक का उपयोग कर लिया है। वे भ्रश्वघोष को कवि का पदचातु- 
वर्ती ही मानते हैं। इन सब तकों और विवेचनों से हम' यही निष्कर्ष निकाल पाते 
हैं कि 'मालविकारिनिमित्र' के निर्माता कालिदास का काल झुंग वंश और विदिशा 
के वैधव का काल है । वे अग्निमित या उसके लगभग के काल में भे, जब लोगों को 
इस शासन के समय की सूक्ष्म से सूक्षम घटनाओ्रों का पता था। अततएंव कृति ई० स० 
पूर्व की प्रथम छाती में विद्यमान थे, और वे मालवे में ही थे। शुंगकाल के पश्चात्‌ 
ही विक्रकाल' का आरंभ होता है। इसलिये उनका श्रवंती भ्ौर विक्रम से निकद 
सम्बन्ध हो जाता है। 


स्व० डॉ० केदार का मते--- 


कालिदास के विषय में सी. पी. के स्त्र० डाँ० कदार ने बहुत अनुशीलन किया 
है, और वे भी इसी तनिप्कपं पर पहुँचे हे । उनका अभिमत सार रूप में इस 
प्रकार है :--- 

(१) विदिशा द्वितीय शतती बी. सी. श्रौर पांचवी शती ई. सन्‌ के मध्य में 
जुंग वंश के समय में राजकीय नगर में था। 


(२) अग्निमिश्र शुंग बंध का प्रथम राजा था, और उसका राज्यकाल भ्रत्प- 
कालीन होने के कारण, और उसके पिता पुष्पमित्र की मृत्यु के पश्चातु कुछ भी 
महत्वपूर्ण घटना न होने के कारण, विदिशा उसके समय में राजकीय नगर के गौरव 
को प्राप्त न कर सका । 


(३) शुग वंश का एकमात्र सम्नाट जिसका शासन दी्घकाल था, और जिसके 
राज्य में बंदेशिक राजदुतवास के होने का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, वह भागवत 
या भागभद्र था। ऐतिहासिक प्रमाण बतलाते हैं कि, शुगों के राज्य के प्रति तीन या 
चार देशों से श्रपती राजभवित प्रदरशित की थी । 


(४) कालिदास उस समय फले फूले जब विदिशा एक राजकीय नगर था । 
इसलिए वह भागवत के शासनकाल के शेष भाग में श्रवष्य हुए थे। 


(५) विदिशा श्र उज्जैन की तत्कालीन सामाजिक दह्शा का वर्गान घोर विलासी 
राजा देवहुती के जासनकाल से श्रक्षरशः मेल खाता है। 


(६) कालिदास ने 'मालविकाम्निमित्र' में भ्रग्तिभिनत्न के जीवन की जिन धठनाश्रों 
का चित्रण किया है, शुंग वंशीय राजाओं के श्ाश्नित होने के प्रमाण हैं । 


(७) श्रग्निवर्ण जो देवहुति के समान था, उस जीवन कथा का बर्शान' कर 
एकाएक रघुबंश को समाप्त कर देता यह सिद्ध करता है कि, कालिदास शुंग वंशीय 
राजाओं के समकालीन थे । 


(८) देबहुति की मृत्यु के पदचात्‌ विदिशा ते राजधानी रह सका और त राज 
कीय नगर ही । भौर गुप्त साञ्राज्य के पतन के पूर्ण यह पूर्व स्थित्ति प्राप्त न कर सका । 


(६) अगर कालिदास गुतकाल में होते तो वे विविशा को राजकीय नगर के 
साभम से वर्णात नहीं करते । कालिदास या किसी भी कवि से यह श्राज्षा करता एक- 
दम ही स्वाभाविक है कि भ्रपती कविता पुस्तक 'मेषदूत' में तत्कालीन घटना या 
भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक या राजनीतिक दशा का वर्णान करें। यह तिविवाद है 
कि विदिशा जेसा था वैसा बन कालिदास ने किया ।॥_' 


श्र 


' (१०) कालिदास मेघदूत' में पूणिमांत मास का वर्गोन न कर, अमांत मास 
का वर्शान करते हैं । अगर वे गुप्तककालीन राजाश्ों के रामय होते तो उनके संबत्‌ के 
अनुसार पूरशिमांत मास की ही चर्चा करते। गृत् सम्बत्‌ उत्तरी भारत-प्रथा का 
अनुकरण करता है चूँकि यह गणना ५७ बी० सी० संबत्‌ के समय से बै मेल नहीं 
हो सकती है, अतः ५७ बी० सी० के पूर्व अवश्यमेव हुए। मेघदूत की रचना भी 
४७ बी० सी० के पूर्व ही हुई । 


(११) परम्परागत कथाएँ कालिदास को उज्जेन के राजा विक्रमादित्य से 
सम्बन्धित बतलाती है। ५७ वी० सी० वाला संबत्‌ विक्रमादित्य का ही स्थापित 
किया हुआ है । विश्वास किया जाता है, जो 'शक।रि' भी कहलाता था। कोई भी 
गुप्त सम्राट उज्जैन का राजा नहीं हुआ था। यद्यपि ग्रस्त बंगीय सम्नाद बहाँ के 
अधिकारी थे, परन्तु उज्जैन में स्थायी दरबार के सिद्धांत के साथ उनका राजा होना 
असंगत है। गृप्तकाल में पाटलीपुनअ राजकीय वगर था । 


(१२) इस परम्परागत कथा को तब और बल प्राप्त होता है, जब नर्बी शती ई० 
सन्‌ से ५७ बी० सी० संवत्‌ का नामकरण! “विक्रम संवत्‌” से हो जाता है। भ्रगर 
नवी शत्ती ई० सन्‌ में विक्रमादित्य को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार कर लिया गया, तो 
कोई कारण नहीं कि ग्यारहवीं शती बाद उसे स्वीकार करने में हम लोग 
असमंजस करें। 


(१३) गुप्त सम्राटों के श्रतिरिक्त जिहोंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 
थी, उज्जैन में एक दूसरा विक्रमादित्य हो गया है, जो 'हृणारि' के नाम से विश्यात 
है। लेकिन वह छठी शती ई० सन्‌ में हुआ था। उससे ५५८ ई० सन्‌ में 
मिहरमुल को पराजित किया था, और अगर कालिदास उनके समकालीन थे तो 
वह चच्दरम॒प्त द्वितीय के समकालीन नहीं हो सकते, जो सन्‌ ५२८ ई० के ११३ वर्ष 
पूर्व मर चुका था। 


(१४) कालिदास के किसी भी ग्रन्थ में गुप्त वंशीय राजाशों से कोई सम्बन्ध 
नहीं पाया गया है, बल्कि विदिशा और उज्जेन की दूषित प्रतीत सामाजिक दशा 
का वर्शान चन्द्रगुप्त ठ्ितीय या कुमारणुप्त प्रथम के ग्रौरवपुर्ण शासन के साथ पूर्ण 
असंगत दीख पड़ता है । 


(१४) कालिदास विक्रमादित्य 'हुणारि' का समकालीन नहीं हो सकता है, क्योंकि 
बह और वर्णनों के साथ दशपुर (मन्दसौर) के सूर्य मन्दिर की चर्चा कभी नहीं छोड़ता 
जो सतु ४३७-३८ ई० में पूर्ण हुआ था। 


श्र 


गणना-क्रम से भी--- 

कालिदास के समय के विषय में जितने गहरे अध्ययन की श्रावश्यकता है उससे 
ही तथ्यों की प्रासि सम्भव है, ऐतिहासिक प्रमाणों के श्राधार पर जिस प्रकार प्रथम 
शती का प्रमाण सहज उपलब्ध हो सकता है, उसी प्रकार गशना-क्रम से भी काल 
स्थित्ति जानी जा सकती है। कालिदास ने अपने काव्यों में कई रथलों पर ऐसे प्रयोग 
किये हैं, यथा 'प्रससादोदया,---दम्भः, 'आ्राधादस्य प्रथम दिवसे', 'प्रत्यासन्ते नभसि' 
और 'शापान्तों में भुजगशयनात्‌' भ्रादि आषाढ़ मास, देवोत्थापन और नभो मास यह 
संगत सूर्य के पुष्य नक्षत्र के प्रथथ चरणा में जाने पर कर्क संक्रांति के समय में 
सम्भव होती थी, पर भ्रब वह आर्द्रा के आरम्भ में होती है। यह नभो मास श्रव 
२०,३१ अंश हटकर होता है श्नौर इस स्थिति के भ्राने के लिये गगाना-क्रम से लगभग 
२००० वर्ष का समय चाहिये | यही बात प्रससादोदयादम्भः कुम्मयोनेर्महीजस:' के 
अगस्त्योदय की भी है, इसलिये भी कालिदास को २००० वर्ष मे नीचे नहीं लाया 
जा सकता | श्री सी० वी० वेच्य भर म० वि० परांजगेजी जैसे भ्रनुशीलनकर्त्ता पण्डित 
कालिदास को प्रथम शाती में ही स्थापित करते हैं, और सबल प्रमाण भी प्रस्तुत 
करते हैं। 


शाकुृंतल की एक घटना-- 

शाकुन्तल नाटक के प्रष्ठ अंक में एच घटना प्राप्त होती है, उससे यह ज्ञान होता 
हैं कि कवि के काल में विधवा को श्रपत मृत पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी 
नहीं समझा जाता था। धर्म-प्न्‍न्‍्थों में मनु भ्रापस्तम्व, बौधायन, वशिष्ठ श्रादि 
स्मृतिकार विधवा को मृत्त पति की उत्तराधिकारिणी नहीं मानते हैं, और नारद, 
कात्याग्नन आदि केवल भरण-पोषण की अ्रधिकारिणी समभते हैं, गौतम एवं वृहस्पति 
विधवा को एक भाग वी अ्धिकारिणी बतलाते है, तथा शंख, लिखित एवं याज्वत्वथ 
संपूर्ण स्वामित्व सूचित करते हैं। इस प्रकार जितना सभय जाता गया भ्रधिकार वृद्धि 
होती गईं । इससे यह स्पप्ट होता है कि भनु-आपस्तस्थ, बीधायन, वशिष्ठ के पदचातू 
तथा नारद, कात्यायत, गौतम श्रादि के पू्ष कालिदास का काल है। इतिहासभ् 
बृहस्पति काल को ईसा पूर्व मानते हैं, श्रदः कालिदास इससे भी पूर्ववर्ती होते हैं। 
इसी प्रकार हमारे स्तेही पं० गो० कु० शास्त्री का मत है कि दृष्यन्त नाम से अंकित 
अंगूठी को धीवर के पास देखकर जब छासेन के द्वारा उसे 'प्राश-दण्ड' देने की बात 
कही जाती है, वहाँ भी मनु श्रापस्तम्ध बीधायन श्रादि के मतानुसार 'रत्त-चोर' को 
प्राण-दण्ड देने की व्यवस्था थी, किन्तु बृहस्पति प्राश-दण्ड को कठोर मानते हैं। 
इसलिये स्पष्ट है कि यह व्यवस्था भी बुंहस्पति के विधान से पूर्व ही की है। भौर 
कालिदास इस विधान से भी प्रथम शर्ती के ही सिद्ध होते हैं। 
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भापा-प्रयोग की दृष्टि से--- 


कालीदासीय नाटकों में जिस प्राकुंत भाषा का श्रयोग किया गया है, वह मागर्घ 
प्रचुर भाषा है । यह ई० सन्‌ के पूर्व. प्रथम शती वी शेली है। उसके परश्चातु क॑ 
प्राकृत मामथी प्रद्भुर नहीं रही हैं । 


विचार और शैली मे साम्य--- 


भास और कालिदास की नाटकीय विशेषता को भी तुलतात्मक दुष्टि से देख 
जाए तो एक विज्येष समता अद्भुत रूप से भ्रास होती है। जो भास से स्पथ्ट प्रभावित 
प्रतीत होती है, यथा यौर्गधरायश वासवदता को पद्मावती के सूपुर्द करता है 
और बाद में पद्मावती का राजा के साथ. विवाह हो जाता है । राजा वासवदत्ता वे 
विवाह का चित्रोल्लेख देखता है । महाराणी पदुमावती राजा को तब कहती हैं 
वासवदत्ता की तरह ही कोई ब्राह्मण कुमारी हमारे अंतःधुर में भी है। इस प्रकार 
बासवदता प्रकट होती है । राजा के साथ उसका मिलन होता हे । यही प्रसंग थोई३ 
भिन्न प्रकार से और अ्रधिक सुन्दरता से कालिदास ने अपनी प्रथम कृति माल- 
विकार्निमित्र में उतार लिया है ) वहा मालविका को पटराणी के सुपुर्द किया जाता है 
मालबिका समीत सीखती है, वासवंदत्ता वीणा सीखती है। मालविका को चित्र से 
प्रंकित देखकर तथा नृत्य मुद्रा में देखकर राजा श्रनुरक्त बन जाता है। जिस तरह 
वासवदत्ता को चित्र में देखकर राजा मुग्ध बन जाता है। मालविका और वासबदत्ता 
दोनों ही अम्त:पुर में रहती है। इसी प्रकार शक्कुंतता श्ौर बासवदत्ता गें भी अनेक 
प्रकार साभ्य प्रकट होता है । पद्मावती की शिरो! बेदना, शकुँतला की काम वेदना, 
पल्कव-दायन, पृष्प-शयत्त दोनों के मिलने का वर्णन वासवदत्ता का तपोबल बर्शान, और 
शकुतेला का आ्राश्म वर्णाव वियोग में उदयन की स्थिति और दुश्यन्त की स्थिति 
बासवदतसा के चतुर्थ अक के प्रमद बन और विक्रमोर्नशीय एवं सालविकाम्निसित्र के 
प्रमद वत तथा दोनों वनों में दासी का विदूषक को खोजते श्राता, दोनों में वसंतक 
पात्र की समानता वासवदत्ता में भंवरा विदूषक को तंग करता हैं और यहा स्वय॑ 
शकुँतला को । इस तरह भास और कालिदास के नाढकों में श्रद्धुत साम्य है । न केवल 
पा्तों को किन्तु भाषा, शैली, विचार और असंगों में भी विचित्र समानता है । 


यहू समानता कालिदास को भास से प्रभावित प्रकट करती है। और उनके 
काल को बहुत निकट ला वेनेवाली है। यह सिद्ध करती है कि कालिदास प्रथम 
शताब्दी के पूर्व काल में थे। जो लोग विदेक्षी विद्वानों के आधार पर अपने विचारों 
को अंत बनाते हैं, और शब्दों के साथ व्यायाम कर मनमाना मोड़ देते हैं, वे यदि 
कवि के ग्रन्थों को ही सावधानी से तुलनात्मक और तक दृष्ठि से परिशीलन करने का 


१४ 


सतत परिश्रम करे तो वे महाकवि के काल स्थल परिस्थिति का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष 
देन कर सक्गे। कालिदास के काल निर्णय के विषय में बहुत कहा जा सकता है, 
आऔर सप्रमाण भी 4 


क्रालिदास का स्थल-निर्णय-- 


कालिदास के काल-निर्खय की तरह ही स्थल-निरमेय का विषय भी विवादास्पद 
बना हुआ है। कुछ विद्वानों की सम्मति में कालिदास काश्मीरी थे, कुछ बिह्यरी, कुछ 
बंगाली और कुछ हिमालय निवासी एचं विदर्भवासी भी बतलाते है । बंगाली बंधुओं 
ने एक नरमुण्ड भी प्रास कर लिया है, जिसे वे महाकवि की मूर्ति मानते है। हमने 
समय-समय पर इस सम्बन्ध में विक्रम तथा अन्य पत्रों में पर्यास लिखा है। और ऐसे 
कुतकों या काव्य-विनोदों की चर्चा का सत्तर्क उत्तर भी दिया है । बंगाज की मेघदूत 
समिति ने जो भ्रांति विस्तारित की थी, उसका सविस्तर, सप्रमाण उत्तर प्रस्तंगत 
माधुरी' में हमने बहुत समय पूदे ही दिया है। बंगालियों की कृपा से मेघदूत का 
आषाढस्य प्रथम दिवसे बंगाली वर्षारिम्भ भावना से प्रेरित बन कालिदास स्मरंसण 
दिन भी कुछ समय बना, किस्तु मह'महोपाध्याय मिराणीजी जैसे घालिदास के 
अध्ययनशील विद्वान और महामहोप'ष्याय हरअसाद शारूरी ( सी० पभाई० ई० ) 
जैसों ने कवि की बंगीयता और भाषाढ़ के महत्व को स्वीकार तहीं किया । स्वयं 
चंगाली होते हुए भी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास््री और म. म. विधुयेखर भट्टाचा्य॑ 
जैसे प्रौढ़ पुरातत्वज्ञों ने कवि का स्थल मालव-भूमि ही माना है, हरमसादजी धार 
तो कालिदास को अनेक प्रमाणों से मंदसौर (दद्पुर) का ही सानते है। स्वयं विध्व- 
कवि रवीतद्ध और योगी अराविद कालिदास को अवन्ती का स्वीकार करते हैं । कविवर 
रवीच्च ने भ्रपनी एक सुन्दर भावपूर्ण कविता में यह व्यक्त भी किया है किन्न्य॑दि में 
कालिदास के काल में श्रक्‍त्ती में उत्पन्न हुआ होता तो चबरत्नों की मालिका में मेस 
भी कहीं स्थान होता । कालिदास के काव्य और नाटकों में साजच भूमि के प्रत्ति जो 
पक्षपात शर्दाशत होता है। जिस तरह यहां की छोटी से छोटी नदियों, दीलों, नगर» 
ग्रामों, अकृृति पु जों का वर्णन है, वह स्पष्ट कवि के आत्मीय भाव को प्रकट करता है। 
उज्जयिती महाकाग और गन्धवती जैसे एक छोटे से जलाझय की भी चह नरशणित 
करता है। जब कि रघुरवशकरत्तों कालिदास मेघ को अयोध्या नहीं भेजता । यदि बह 
द्वितीय चन्द्रशुत काल का होता तो वह अपने काव्य या नाटक के किसी पान्न को 
पाठलीपुत्र ही मेंजता, वह बिविशा से अवन्‍्ती तक मार्ग में पड़नेबाली वेशवती, सिंधु, 
निविन्ध्या, गम्भीर जैसी कृशकलेयरों नवियों को अवश्य स्मरण करता है। पूर्व मे 


श्र 


का बहुत भाग तो वह विदिशा, दक्शार्स, अवन्ती और विज्ञेपतः उज्जैन पर ही निर्भर 
कर देता है। स्व० भ. भ. हरप्रसाद शास्त्री तो ऐसे ही उत्लेखों से प्रेरित हो कवि को 
मन्दसौर दह्यपुर का सिद्ध करते हैं । 


परन्तु स्व० डॉ० केवार इनसे भी आगे बढ़ गाए हैं। उनका मत है कि कालिदास 
मालब क॑ देवगिरी (देवइंगरी) का निवासी था, क्योंकि उस एकांत-ग्राम पर स्थित 
'स्कन्द' (कार्तिकेय) मन्दिर को वह विशेष रूप से प्रवाण में लाता है।यह उसका 
जन्मभूमि प्रेम ही है। डॉ० परांजपे और इतिहासाचार्य सी० व्ही० बेच ने भी कवि 
की जन्मभूमि उज्जैन होना स्वीकार किया है। सर विलियम जोन्स जिसने शाकुन्तल का 
अनुवाद किया है, उनकी सम्मति में भी कालिदास का स्थान मालव ही रहता है । 
थे सब परम्परा और जन-श्रुतियों के भी अनुकूल है, जो विक्रम-बालिदास और अवबन्‍्ती 
को लेकर अनेक रूप में जत-जीवन में न जाने कब से प्रतिष्ठित हैं | कुछ विद्वानों से 
अपने अनुकूल प्रकृृति चित्रण प्रास कर कालिदास को. काश्मीरी या हिमालयीन बनाते 
का यत्न किया है, किन्तु कालिदास ने जिन ऋतुओं का वर्गात किया, वे यथार्थ रूप 
में मालव प्रकृति में ही सार्थक होती है। ऋतुसंहार की षदुऋतुओं का रूप त तो 
बंगाल में ही रहता है न॒ हिमालय में ही। बंगाल में केवल ४ ऋतु ही होती है, 
हिमालय में केवल २ ही रहती है। कहीं-कहीं ३ भी | फिर शेष ऋतुओं की संगति' 
कंसे जुड़ाई जा सकती है ? यदि कवि बंगाली होता तो वह प्रपनी सर्वप्रथम कृति 
वाही जानेवाली रचना ऋतुसंह्वार में क्यों नहीं वर्षारम्भ से संवत्सर प्रबुत्ति का संकेत 
करना है । मेघबूत का शझ्ापाढ़ मास तो बुद्ध 'मानसून' (वर्षागम) का सूचक है, जो 
उसका संदेशवाहक का काब्य माध्यम है। बंगाल में यदि ग्रीष्म समझशीतो रहती 
है तो ऋतुसंहार के 'प्रचण्छः सूर: स्पृहणीयचन्द्रमा' से उसकी कंसे संगति जुड़ाई जा 
सकेगी ? यही आझापक्ति हिमालय और बिदर्भ को रहेगी। किंतु कालिदास की कृति 
ही शब्दों में मालव-मोह लिए हुए हैं, जो श्रपनी जन्मभूमि के भ्रनुराग की साक्षी है । 
इसके सिवा विदिशा के श्रग्निभित्र॒ की राज-सभा में प्रवेश, शाकूंतल का अभिनय 
अवस्ती में किया जाता, थे ऐसी बातें हैं जो उसे श्रवन्ती में ही मुग्ध रखते हैं। 
सभी विद्वानों को थह तो मान्य है कि कवि का कार्य-क्षेत्र अवस्ती झौर मालव-म्ूमि रहा 
है। यही कारण है कि यहां के जल-स्थल' तगर-समाज और प्रकृति एवं वातावरण से 
वह पूर्ण परिचित एवं समरस है, किन्तु कवि को वे कहीं बाहुर से मालवा या अबन्ती 
में झाने का श्राग्रह्द सेवित करते हैं। जब हम मालविक्राम्तिमित्र के युवक भाटठककर्त्ता 
को विदिशा में कीति प्रात करते देखते हैं और प्रौढावस्था में प्रथम विक्रम के शासन 
में रभादृत होते अ्रनुभव करते हैं, तथा उसकी प्रतिभा के बैसव को मालव-सही में 
ही विस्तारित विकसित देखते हैं तो किस काल में वह कहीं से श्राकर इस प्रदेश में कैसे 
पात्रय प्राप्त करता है ? 


द््द 


कालिदास की परीक्षा--- 


आज से ११ वीं शताब्दी में होनेवाला महाकवि राजशेखर हमें यह बतलाता 
है कि--- 
“अयते चोजयिन्यां काव्यकारः परीक्षा 
इह कालिदासे मेण्ठावत्रामरूूप भारवय: ॥ 
हरिश्चन्द्र चन्द्रयुतौ परीक्षिताविह विद्यालायाम ।*' 


उज्जैन में कालिदास, मेण्ठ, श्रमर, रूप, भारवि, हरखिचन्द्र, चन्द्रगुत आदि ने 
काव्यकार परीक्षा दी थी । इससे यह प्रतीत होता है कि कवि का श्रध्ययन उज्जेन 
में हुआ था, और उसने यहीं परीक्षा भी दी थी। इस उल्मेख की केंवल' अनुमानों 
ओर शब्दों की खींचतान से उपेक्षा नहीं की जा सकती । कवि के वर्ष्यं विषय की 
यथार्थता और प्रकृति-चित्रण की प्रवीणाता से उसे किसी प्रदेश में उत्पन्न करकने की 
कल्पना नहीं करना चाहिये, वह उसके यथार्थ वर्णन का कौशल ही है । वस्तुतः कवि 
का मालव-भूमि के प्रति अनुराग, उसका मामिक ज्ञान और पक्षपात पद-पद पर प्रतीत 
हो रहा है जो उसकी आत्मीयता और उत्पत्तिभूमि के प्रति मोह का ही प्रत्यक्ष 
प्रतीक है। अन्यथा उसे 'क्षिप्रावात' की अ्रपेक्षा हिमश गे था बंगन्सागर पर ही कोई 
स्वतन्त्र रचना करने की प्रेरणा होती । वह मालविकार्निमित्र और विदिशा में झुग्ध 
ने बनता । सम्भव है तत्रस्कन्द”' को 'देवगिरि' ने ही 'कुमारसम्भव' निर्माण 
कवि को प्रेरणा दी होगी, जैसा कि डॉ० केदार के अनुमानानुरूप उनकी जत्मभूमि 
होने का स्थान हो सकती है। यह तो भी हो, मेघ्रदूत, मालविकारिनिमित्र का लेखक 
कालिवास उज़यिनी और मालव-भूमि के अनुराग में जितना तन्मय बना हुशा है, 
श्रौर जिसकी परीक्षा भी इसी भूमि पर होती है, वह कहीं बाहर से श्राकर नही 
बसता है। उसने अपनी भूमि और नगर को काव्य की मनोहर सूष्टि में स्थान देकर 
श्रमर बना दिया है। थह सिवा जन्मभ्मि के मोह के और कुछ नहीं है । भन्‍्य 
दिग्विजय वर्णानों और प्रवास प्रास भौयोलिक एवं प्राकृतिक बर्णनों की तरह मेघबूत 
का मालव-शअ्रवस्ती वर्णात नहीं है, उसकी अपनी स्वतन्त्र विशेषता है। १५४५ इलोकों 
के लश्चु काव्य में ७ इलोकों के द्वारा इस शअ्रवन्ती और अवन्तीमण्डल की महिमा 
उसके अन्तर में रहनेवाली श्रात्मीयता की प्रतीक है, इसलिए सन्देह का कारण नहीं 
कि वह अवन्ती का अधिवासी नहीं था, यहीं क्षिप्रा के पावन पुलित पर उसकी प्रतिभा 
का विकास हुआ है। इसी भूमि को उसने अपनी अमर कृतियों से घन्य और चिरंजीब 
बनाया है। मालव भूमि का यह महान्‌ सरस्वती सुपुत्र मालवीय के रूप में ही व्रिश्व 
में विस्यात है। कालिदास, विक्रम और श्रवेन्ती इन तीनों की त्रिवेणी अभिन्नता 
लिये हुए हैं। मतभेदों के रहते हुए भी जागुतिक विद्वानों में अ्रबन्ती कालिदास की 


श्ज 


भूमि के रूप में ही सम्मान प्रात्ध किए हुए हैं, जिसे परम्परा भी समर्थव करती 
जा रही है। कालिदास, विज्षम और अवन्ती से सावन्धित विज्ञाल जैन पुरातन 
साहित्य उसी अभिन्नता और एकता का समर्थन करता है जिसको जन-भन वाणी 
मै शतियों से सहज स्वीकार कर रखा है। विक्रम, श्रवत्ती श्र कालिदास की 
श्रभिन्नता अनेक मतभेदों-विवादों की परम्पराश्रो से टकराती हुई भी उसी रूप में 
अचल बनी हुई चली भरा रही है, मानो उसके उज्जवल श्रतीत ने सत्य का साक्षात्कार 
कर रखा है जिससे श्राज का युग ग्रनजाने ही श्रांत भटक रहा है । बसे तो 'इलियड' 
के प्रशेता 'होमर' कवि के लिए भी सात-सांत देझों ने उसके अपनाने का दावा किया 
है। यदि कालिदास के लिए भी हमारे महान्‌ प्रदेश के कुछ भाग यह भावना रखें तो 
इसमें विस्मथ का कारण नही, यह उसकी महानता श्रौर स्वप्रियता का ही प्रमाख 
है.। यह विवाद भी स्पृहणीय है। किन्तु कवि के मालव-अवन्ती प्रेम से कैसे किसी को 
पराइम्रुख किया जा सफता है ? यही उसको विवादों से ऊपर उठाए हुए हैं, भौर 
भ्रवन्ती के अस्तिल को मानने के लिए विद्वानों को विवश बनाए हुए है । वैसे बह 
सर्व-प्रथम भारतीय है, हमारे महान्‌ सांस्कृतिक राष्ट्र की अमूल्य निधि है, और बह 
भ्रपने महान साहित्य की देन के कारण समस्त विद्व का है। सभी को उरापर समान 
भ्रधिकार है किन्तु उसके अवन्ती के अधिकार कौन छीन सकता है ? 


“समुद्र के उस पार कविकीत्ति-- 


यूरोप में सर्वेत्रपणम कालिदास के काव्य का प्रचार विलियम जोन्स ने किया, 
श्र्थाव्‌ जब प्रथमतः ये भारतवर्प में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए तो उस समय 
इन्हें हिन्दू धर्मशासत्र के समभने की श्रावश्यकता हुई और क्योंकि इस भ्रावश्यकता की' 
पूति के लिए संस्कृत-भाषा का ज्ञान अनिवर्य था, श्रतः उन्होंने संरक्षत भाषा सीखी । 


उसी समय उन्होंने अ्रपनी मातृ-भाषा में शकुन्तला का भ्रनुवाद कर डाला । 
यद्यपि यह अनुवाद प्राथमिक प्रयास होने के कारण उतना उत्कृष्ट नहीं हो सका, 
तथापि जर्मन कवि 'गेटे' तो उसीको पढ़कर मुग्ध हो गए, और स्तुति में उन्होंने एक 
पद्म बनाया, जिसका भाव यह है :--- 


“यदि कोई वसन्त-ऋतु के कुसुम भौर दारदु-ऋतु के फल प्रात करते का इच्छक 
हो, यदि कोई मन को श्रपनती झोर आकर्षित करना चाहे, श्रर्थात्‌ु वशीकरण का 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखने का इच्छुक हो, यदि कोई पृथ्वी और स्वर्ग को एक ही स्थल पद 
3:23 अ्भिलाषा रखता हो, तो एक बार झ्रवस्य कवि गावंभौम श्री कालिदास के 
ध्चा 


श्र 


जब हमारा ध्याग जर्मन फवि गेटे! के इस पद्चध की श्रोर जाता है, तब हमें 
ब्रुक्त-कण्ठ से कहना पड़ता है. कि स्वर्ग में पहुँच जाने पर भी जब भहद्दाकवियों की 
प्रचुरगुग-युक्त घाणी, तीनों लोक को मुग्ध किए बिना नहीं रहती, तो फिर के 
फ्रविजन क्‍यों न विद्ववन्ध हों ? कवि 'गेठे' की उपर्युक्त प्रशंसात्मक पद्य-रचना से 
कालिदास की कीत्ति यूरोप में एकदम चारों शोर फेल गई । 


जब श्री दोजी' ने फ्रेच भाषा में शाकुन्तल का अनुवाद किया, तो दूसरे 
क्षी आर० पिइचने' ते भी एक उत्तम आलोचनात्मक संस्फरण सन्‌ १८७७ में प्रकाशित 
कर दिया। उसमें पाठ5-प्रणाली वही रखी गई जो बंगाल में प्रचलित थी। देवनागरी 
पाठअशणाली का भ्रनुमरण करते हुए शाकुत्तल नाटक के अन्य कई संस्करण प्रकाशित 
होते गए। उनमें एक तो श्री श्रा० बॉटलिक द्वारा प्रकाशित हुआ, दूसरा जर्मत- 
भाषा में 'रुकटे ले सन्‌ १८७६ में अनुवाद किया, उसी वर्ष 'फ्रीटस' का भी प्रनुवाद 
निर्केल गया । 


हां तो, प्रथमतः कालिदास के श्रभिज्ञान शाकुन्तल के पढ़ने से ही भूरोप के 
विद्वानों का ध्यान संस्कृत-भापा की ओर विशेष भ्राकृए्ट हुआ; फिर तो गीर्वाण-मिरा 
का प्रचार दियों-दिन बढ़ता ही चला। धीरे-धीरे कालिदास के प्रन्यान्य काव्यन्ताटकों 
के प्रनुवाद भी प्रकाशित होने लगे। सन्‌ १८५७ में मि० आर० पिश्चले ने विक्रमो- 
वंशीय नाटक को सम्पादन कर प्रकाशित किया। 


डॉ० विलसन भौर केविल, इन दोनों ने भी इसका अनुवाद किया (मि० कोविल 
का अनुवाद सन्‌ १८५१ में प्रसिद्ध हुआ) । इसी प्रकार क्रमशः सन्‌ १८८० में 'फ्रीटस 
मे लिपजिक से भी एक पअ्रनुवाद निकाला । भालविकास्निमित्र का झनुवाद मि० सी० 
एच० टोनी ने सन्‌ १८६१ में किया । जर्मन-भाषा में मालविकाग्निमित्र का अनुवाद पहिले 
सन्‌ १५६५ में 'मि० ए० ब्ेवर' द्वारा भी हो छुका था। शाकुन्तल का श्रनुवाद 'मि० 
मोलियर विलियम्स' ने भी किया है। 


कालिदास के काव्यों में रघुवंश भी श्रेष्ठ काव्य भानां जाता है, वास्तव में उसमे 
एक ऐसी घिदेषता है कि जो भन्यान्य काब्यों में नहीं दिखाई देती | उसमें मुख्य पात्र 
श्षीच में ही लुत हो जाता है, किम्तु फिर भी आाएचर्य यह है कि कथा की शखतला 
अरटरूट और भजण्ड रही है। तथा उसका रस भी अक्षत रहा है। सन्‌ १५३२ में 
'स्टेन्‍्मलर' साहब ने रघुवंश का लेटिस-साषा में अनुवाद किया; तथा सन्‌ १८२८ में 
कुमारसम्क्षत का भी लैटिन-भाषा में श्रनुवाद कर डाला। मि० ग्रीफिय साहब का किया 
हुआ उक्त काव्य का, अनुवाद भ्रंग्रेजी-भोषा में सच १८७६ में प्रकाशित हुआ था | 
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कालिदास के काव्यों में मेघदूत उत्कृष्टकोटि का खण्ड काव्य है। जिस समय 
गेटे ने इसे पढ़ा तो वे सहसा श्रानन्द-सागर में गोता मारते लगे। इसका भी अनुवाद 
स्टेग्नलर' ने सन्‌ १८७८ में किया था। डॉ० बविल्सन ने तो इसका तत्सम अंग्रेजी 


भाषा में पद्यानुवाद ही कर डाला (१८६७ में प्रकाशित) । 


सन्‌ १८८२ में टी० क्लार्क का किया हुआ मेघदूत का श्रनुवाद लन्दन नगर में, 
तथा मेक्समूलर द्वारा मेघदूत का जर्मन-भांषा में किया हुआ अनुवाद १८४७ में, और 
स्कूटूज का १८५६ में तथा फ्रीदज का अनुवाद भी सन्‌ १८७६ में प्रकाशित हुश्रा 
था। इसके सिवा अनेक अनुवाद हुए हैं । एच० जी० हक का श्रेष्ठ है, उसपर रवीन्द्रनाथ 
ने पद्म में भूमिका लिखी है । 


ऋतु-संहार' काव्य कालिदास की सबसे छोटी रखना है | सम्भव है कि यह 
कवि की प्राधमिककृति हो। किन्तु प्रतिभा इसमें भी ऋलकती है। ग्ुम्धानलाचार्य 
(मेक्डोतल) ने इस लघू-काव्य की बड़ी प्रशंसा की है। इसका श्रनुवाद भी लेटिन एवं 
जर्मनभाषा में किया हुआ था । 


,. इसके पढचात्‌ भारतीय विह्ानों द्वारा भी कालिदास के काव्य अ्रंग्रेजी में 
अनुवादित हुए, उनमें सर्वध्रथ्य महामना अ्ररविद घोष का किया हुआ विक्रमोबंशीय 
नाटक का अंग्रेजी पद्मानुवाद श्रभ्नतिम एवं श्रपूर्व भाना गया । इससे यह अवध्य ज्ञात 
होता है कि संसार के सारे विश्वकवियों भें कालिदास का जैसा स्थान है, वैसा ही' 
उनके काब्यों का भी पूर्णरीत्या आदर है । 


मोनियर विलियम्स का कहना है कि कल्पना-शक्ति की प्रबलता और मानवीय 
अन्तःकरण का उत्कृष्ट ज्ञान, तथा रचता-चातुर्य, श्रादि गुण कालिदास के इतने बढ़े- 
चढ़े हैं कि उन्हें संसार का एकमात्र महापुरुष, तथा भारत का शेक्सपीयर ही कहना 


चाहिये ॥ 


अनुवाद, अनुकरण--- 

भगवदगीता की ठीकाओं की तरह ही कालिदास के काव्यों की टीकाएँ भी अनेक 
हैं। अकेले मेघदुत की लगभग २० दीकाएँ उपलब्ध हैं, मेघदूत के अंग्रेजी श्रादि 
विदेक्षीभाषाओं के भनुवाद तो हैं ही, पर भारतीयभाषाओों में कम अनुवाद नहीं हैं । 
हिन्दी में लगभग १६ पनुवाद उपलब्ध हैं, ब्रजभावषा में भी एक है, श्रौर मालवी-भाषा 
का अनुवाद श्रमुद्वित है, इसी प्रकार उर्दू का अनुवाद भी 'विक्रग' में अंशरूप में छपा 
है, मराठी में कई भ्रनुवाद प्राप्त हैं; विष्णुवास्त्री विपलुणकर का उनमें उत्तम है । 
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हेमारे वित्तमन्त्री तर चिन्‍्तामणि देशमुख ने भी एक अनुवाद किया है। शुजराती 
भाषा में १२ अनुवाद उपलब्ध हैं, उनमें स्व० किलाभाई घनश्याम का अनुवाद 
अप्रतिम है । बंगला में भी ३ श्रनुवाद हमने देखे हैं। पत्ता नही भद्रासी, तेलुगू, 
फन्नड़ आदि भाषाओं में सेपदूत के श्रनुवाद कितने हैं ? परन्तु कालिदास के साहित्य 
पर उस प्रदेश का अनुराग किसीसे कम नही है । मेघदूत के अ्रनुकरण में भी पच्ीसों 
दूत-काव्यों का आ्राविर्भाव हुआ है श्रौर उसके चररगों को लेकर जैन-कवियों ने सुन्दर 
रचनाएँ की है। इस प्रकार कालिदास के काव्य ने जैसी व्यापक लोकप्रियता प्रास की 
है शायद ही विश्व के किसी कवि को प्रात हुई हो । 


कौलिदास का साहित्यानुशीलन--- 


कालिदासीय साहित्य के भ्रनुशीलन में महाराष्ट्र सेव श्रप्रणी रहा है। श्राज भी 
विद्वानों में यह प्रवृत्ति वर्तमान है। हिन्दी में जितना अनुराग स्व० द्विवेदीजी ने 
सरस्वती-सम्पादनकाल में लिया है, उतना ज्ञायद ही श्रन्य ने लिया हो | प्राज 
डॉ० वासुदेवगरण भर १० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी इस दिशा में मौलिक चिन्तन 
करते रहते हैं, मराठी में कालिदास के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक स्वरूप पर 
अनेक ग्रंध प्रकाश में ञ्राये हैं। ग्रुजरात के विद्वानों ने भी मराठी के बाद पर्यात प्रयत्न 
किया है, उनमें स्व० भ्रूव, स्व० किलाभाई, रामनारायण पाठक, प्रो० बलवन्तराय 
ठाकुर, न्हानालाल का स्थान प्रमुख है। स्व० भव और स्व० बिलाभाई के श्रम 
सर्वधा मौलिक महत्त्व रखते हैं, भौर कवि के सम्बन्ध में श्रनेक महत्त्व के विषयों पर 
प्रकाश डालते हैं। योगी भ्रविद भ्ौर महाकवि रबीसद् के सिवा बंगाल के 
स्‍्व० म० म० हेरप्ररादजी शास्री, म० म० विधुदेखर भट्टाचार्य जैसे प्रख्यात पुरातत्व- 
विदों ने कवि के साहित्येतिहास पर विविध हृष्टिकोश से विचार किया है। विक्रम के द्वारा 
इन पंक्तियों के लेखक ने लगभग ४-४ वर्ष विक्रम कालिदास की शोर प्रेरणा देनेवाले' 
साहित्य का प्रकाशन किया है। १६३७ के यूरोप भ्रमण में हमें जमंनी, इटली और 
फ्रांस के विद्वानों के सम्पर्क में आने का श्रवसर उपलब्ध हुआ था, शौर कालिदास की 
अवन्ती के निवासी होने के कारण कालिदासीय स्मारक के सम्बन्ध में श्रतेक बार 
जिज्ञासा की गई है। वहां से वापस भाते ही 'कालिदास स्मृति-दिवस” मनाने की 
भावना जागत हुईं, तब से सतत प्रयत्न होता रहा है। उसके फलस्वरूप विक्रम भौरः 
कालिदास की ओर जमप्रवृत्ति भी पर्यात हुई है। बहुत-से साहित्य का निर्माएं भी 
हुआ है, अनेक पत्र-पत्रिकाशों मे कालिदास सम्बन्धी चर्चा भी निरन्तर हुई, और होती' 
रहती है। वेश के विभिन्न भागों में कार्तिक शुक्ला ११ के दिन प्रतिवर्ष महाकवि की' 
स्मृति मनाई जाती है। यही नहीं रूस, घीन आदि में भी महाकवि की स्मृति 
भनाई गई है। 


) ही न ] र१ 


हमारी राष्ट्रीय विभूति कालिदास उपेक्षित-- 


किन्तु कालिदास के इस देश में उसे जैसा व्यापक स्वरूप राष्ट्रीय-झप प्रात द्वोना 
चाहिये वह अभी भी नही हुआ है । यूरोप में आज शेवसपीयर जैसे महान साहित्यकार 
को अगेक राष्ट्र राष्ट्रीय-हृष्टि से अ्रघ्य अपित करने में अपना कर्तव्य अनुभव करते हैं ॥ 
बह भावना हमारे देश में श्रब भी जागृत नहीं हो पाई है। शासनों को कोई अनुराग 
प्रतीत नही होता, स्वतन्त्र देश ही जाने पर भी हमारी सास्क्ृतिक भावना उदबुद्ध 
नहीं बन रही है, यह बड़ी चिंता की बात है। हम विदेश की प्रगति पर दृष्टि रखते हैं 
किन्तु उसकी शेवसपीयर सम्बन्धी राष्ट्रीय रूप प्रास करनेवाली विशभृति-पूजा की कंसे 
उपेक्षा करते हैं! जितना अनुराग विदेशियों ने कालिदास में लिया है, हम उससे 
भी प्रेरणा प्राप्त नहीं करते । चाहिये तो यह था कि हमारी समस्त देशीय सास्क्ृतिक 
शौर शिक्षण संरयाएं महाकवि के भ्रति एक दिन आदर व्यक्त करती, और शासन 
इन्हें प्रेरित करता । हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कालिदारीय 
साहित्य के भ्रन्वेषण, अभनुशीलन, भ्रध्ययन के लिए प्रभिनव एृष्टिकोण से शअन्वेषित्त 
करनेवाले बिद्ानों को उपाधि देकर प्रोत्साहित प्रेरित किया जा सकता है। दो सहल 
थर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जिस कवि का साहिए्य अन्येषक की प्रतिभा को नित्य 
सवीन स्फूर्ति प्रदान करता है, पह हस।रे विध्वविद्यालयों के शान-रवर्धन-प्रमुशीलन 
का विषय नहीं बन सकता हैं ” स्पतन्त्र राष्ट्र में भी उसके राष्ट्रीय सग्माग का भाजन 
कत्रि उपेक्षित रहने दिया जा सकता है ? कितनी विचित्र बात है ! 


भतभेदों की परंपरा--+ 


कालिदास के काल के वियय में मतमेंद है, स्थल फे विषय में मतभेद है, व्यक्तित्व 
के विषय में मतभेद है, भ्ौर कृति के सम्बन्ध में भी। ये मतभेद यद्यपि जीवन के लक्षण 
हैं। वैसे तो मेघदूत वर्णित रामगिरि, देवगिरि, श्लका भादि स्थल-संकेतो पर भी सन्देह 
स्थापित किया जाता है, किन्तु ये वाद-चर्चाएं प्रशंसनीय हैं कवि की महत्ता की प्रतीक हैं। 


स्मृतिदिन के सम्बन्ध सें-- 


परन्तु महाकवि की स्मृति-पतुजा का एक दिवस निदिघत करने के लिए भी मतभेद 
को भझवसर दिया जाता है। भ्रवश्य ही कतिपय बंगाली बच्धुओं तथा कालिदासीय 
साहित्य से स्वल्प-परिचित जनों को छोड़ 'प्राषादुस्प प्रथम दिवसे' के अनुसार भाषाड़ 
भास में स्मृति भनाने का भ्रनुरोध महत्त्व नहीं रखता ; भाज देश के भ्रधिकांदा भाग 
में कातिक शुक्ला एकादक्षी द्वी स्वीकृत है। झारम्भ में हमें इस दिन की स्थापना के 
लिए विवाद-चर्चाप्रों का सामना करना पड़ा है, किस्तु कालिदासीय साहित्य के कौति« 


श्र 


छब्ध विद्वान महामहोपाध्याय भी मिदाश्षीजी एम० ए० ने भश्रपने (ुस्तलेश्वर दौत्या 
वाले लेख में 'कातिक' का आरम्भ ही में जोरदार समर्थन किया है। विक्रम वर्षारस्भ 
के रूप में तथा कालिदास और विक्रम की एकता के भ्रनुरूप हम भ्रवसल्ती-विक्रम और 
कालिदास की इस त्रिपुटी को उचित रूप में कारतिक शुक्ल में ही स्मरण कर सकते 
हैं। जो लोग बंगाल के आन्दोलन से परिचित नहीं हैं, वे श्राषाढ्स्य प्रथम दिवसे की 
भावना में एक प्रांतीयता को श्रनजाने प्रेरित करते हैं। वस्तुतः कालिदास के नाम के 
साथ ही विक्रम की स्थृति सजग होती है, भर विक्रम-कालिदास के युगल के साथ हीं 
अ्रवन्ती भी सहसा समन्वित हो जाती है। इन तीनों को एकत्रित करनेवाला विक्रम 
का वह वर्षारम्भ है, जिसमें उसकी स्मृति निहित है-वह कातिक शुबल ही है। यहीं 
समस्त गुजरात, मालव एवं व्यापार-जगत्‌ में व्यात है। मेघदूत के श्रारुभ से तो हम 
त्रिरह-व्यधित यक्ष की करुणाधारा का श्राषाढ़ में स्मरण करते हैं, किन्तु मेघदूत के ही 
माध्यम से कवि की स्मृति सनाने को उद्यत हों तब भी हमें उसके 'शापांतों मे श्ुजग- 
दायनादुत्यिते शाज़ पाणौ' शापांत हो जाने पर देवोत्यापन के मंगल' प्रसंग में 
विरहावस्था समाप्त हो जाने पर ही क्यों न मनाएँ। यह समय भी कातिक ही झ्राएगा, 
और कार्तिक ही विक्रम वर्षारम्भ होने के कारण महाकविं, उसके श्राश्नयदाता औौर 
अ्रवन्ती तीनों को एक साथ स्मरण करा देता है। इसमें मतभेद का कहां श्रवकाश् 
रहता है ” हम इतिहास और परम्परा को भी इस तरह समच्वित कर लेते हैं। 
श्राशा है. कार्तिक शुक्ला एकादशी को सहाकति की स्मृति-यूजा का सर्वत्र आयोजन 
होगा । 


.. नितति:, 


धरे 


भास और कालिदास 


'तिहासविदों ने स्वीकार कर लिया है कि भास कवि का समथ ईस्वी सन्‌ के 

धूर्त का है, भास के नाठकों की कला विशिष्ट प्रकार की रही है। उस कला से 
प्रभावित होकर महाकवि कालिदास ने अपने नाठकों की रचना की है। यही कारण 
कि कालिदास के नाटकों में भास की कृतियों की प्रतिच्छाया अनेक स्थलों पर 
स्पष्ठ दिखाई देती है, जिस प्रकार भास का पात्र आश्रम में नायिका से मिलता है 
कालिदास का नायक भी आराश्वम' में मिलता है, विदूषक्ों की कृतियाँ भी समान हैं। 
उस समय तापसों के दो वर्ग थे :--एक एकांतसेवी संयमी, आश्रवसमजीवी था, दूसरा 
संघ बनाकर नगरों में घुभा करता था । वासवदत्ता-ताठक में प्रधान यौगंधरामगा ने 
ब्राद्मणु-परिव्राजकज का रूप धारण किया था, जब बत्सराज उदयन के अ्रवस्ती में कैद 
होजाने पर शुप्त वेष में रहा था, ठीक उसी प्रकार मालविकार्निमित्र में पंडिता कौशिपी 
पात्र है, जो ब्राह्मण परित्राजिका के रूप में है। इससे ज्ञात होता है कि कालिदास और 
भास के काल में अधिक अंतर नहीं रहा होगा । भास की नादय-कला में कालिवास 
ने थोड़ा ही हेर-पेर कर अपनी नवीनता रखी है। भास के नाटक वासवदत्ता में 
इतिहास की घटना है, कल्पना नहीं । उदयन द्वारा वासवदत्ता-हरुग में नीलगिरि गज 
का प्रयोग हुआ हैं। कौटिल्य के प्रर्थज्ञार््र में भी इसका संकेत स्पष्ट है--हस्तिकाम 
नागवगपाल-हस्तिना लक्षण्येन प्रलोभ येयु: ( कौ० श्र० जश्ञा० १३॥२ ) । इसी कथा को 
कालिदास ने मेबदूत में--“उदयन कथा-कोविद ग्रामबृद्धान' तथा 'अभोद्धान्तः किलनल 
गिरिस्तम्भमुत्पाट्य दर्पात'! आदि शब्दों में सूचित किया है। उज्जैन के ग्रामवृद्ध इस 
घटना को जानते रहे होंगे। इसीलिए कालिदास ने सुनकर चर्चा की है। इससे भी 
ज्ञात होता है. कि कालिदास का समय भास के निकट का ही है। नीलगिरि के मत्त 
होने और उदयन द्वारा बढ में करने की घटना अवन्ती की है । यह कोई हजार-पाँच- 
सौ वर्ष तक ग्रामबृद्ध में भचलित नहीं रही होगी । कुछ काल पूर्व की ही घटना होने 
०% का विषय बन चल रही होगी, जिसे कवि ने सुना हैं श्ौर सूचित 

है। 


शुंग अग्निमित्र ब्राह्मण था, मालविका से उसने विवाह किया है'। यही बात भाग 
ने उदयन के सम्बन्ध में बतलाई है। महासेन ब्राह्मण था, शौनक उसके पिता' का 
नाम था और उदयन पांडव्ंशीय क्षत्रिय था। उस काल में प्रतिलोम विवाह प्रचलित 
था । ईस्वी सन्‌ की चतुर्थे शति के अंत में मौर्य चन्द्रमुस ने भी ग्रीक सेल्यूकस की पुत्री को 
ग्रहण किया था। यह प्रथा उस समय प्रचलित थी। कालिदास और भास उसका अनुकरशसा। 
करते हैं। यही नहीं, कविता, छन्द, प्रयोग, शैली, घटना आदि में भी बहुत-कुछ भास- 
कालिदास की क्रतियों में साम्य हैं। जिस प्राकृत के प्रयोग भास-कालिदास ने किए - 
हैं, वह ईस्वी सन्‌ पूर्व ही प्रयुक्त होती थी, उराके बाद की कृतियों में वहु नहीं मिलती । 





रे 


कालिदास की विदिशा 


खुतइत द्वितीय को शक-विजेता-'विक्रमादित्य/ मानकर महाकवि कालिदास को 

भी उसी समय का मान लिया जाता है, किन्तु अनेक अ्रध्ययनशील मौलिक-्मति 
मनीषियों की मान्यता में प्रथम विक्रमादित्य ई० स० पूर्व ५७ में रहा है, भौर 
कालिदास का काल भी वही होता है। कालिदास के ग्रंथों में जो श्रन्त: साक्ष्य उपलब्ध 
होते हैं, उनसे भी इसी विचार की पृष्ठि होती है, पहली बात महत्वपूर्ण यह है कि 
ऋचन्द्गुस द्वितीय का शासन यद्यपि विस्तृत रहा है, पर उसकी राजधानी कभी उज्जैन 
नहीं रही। कथा सरित्सागर ( ११वीं शती ) में--विक्नमादित्य इत्सासीद्राजा 
पाटलिपुत्र के, यह स्पष्ट ही बतलाया है और ११वीं शती में यह भी प्रचलित था 
कि स्वतंत्र-विक्रमादित्य श्रवन्ती-राजधानी का श्रधिकारी था, यह उल्लेख इसी कथा 
सरित्सागर में मिलता है, इस ग्रंथ का निर्माता उस समय श्रवत्ती और पटना के दो 
विक्रमों की कथा-गाथा से पर्याप्त परिचित प्रतीत होता है, तब हमें उत आाधुनिकों के 
भ्रभिमत पर ॒विस्मय होता है, जो प्रथम विक्रम को सर्वधा उपेक्षित कर द्वितीय 
(बन्द्रमुत) को ही एकमात्र शकारि विक्रम मानते जाते हैं। कथा सरित्मागरकार ने 
प्रधम' विक्रम को प्रचण्ड पराक्मी, शकों से भूमि का भार हरण करनेवाला, समस्त 
प्‌थ्वी का 'एकरछत्र-चक्रवर्ती' माना है। परूतु, हमारी मान्यता तो यह है कि महाकवि 
कालिदास प्रथम विक्रम के भ्रभ्युदय-काल में उसकी सभा का पंडित, 'नूपसखा' अवश्य 
हो जाता है। पर वह विदिशा के प्रथित-शुंग शासन में ही भवतरित होता हैं । कवि 
ने एकमात्र नाटक 'मालविकाम्तिमित्र' के निर्माण में पहली बार किसी शासक-्व्यक्ति को 
माध्यम बनाया है। वह भी साधारण राजा 'अग्निसित्र को, जिसका शौर्य, खरितर 
और शासन भी उतना उच्चत नहीं है। अ्रवद्य ही यह महाकवि की प्रथम-नवीन कृति 
होना चाहिए, जिसके साध्यम से उसने 'भास' जैसे महान्‌ नाठककारु की ख्याति के 
प्रभाव में अपने को ऊपर उठाने के लिए ऐसे साधारण चरित्र के नायक को लेकर 
नाठक-रचना की और विदिशा के भासन में प्रतिप्ठा-प्रभाव प्रात्त किया होगा, यद्यपि 
मालविकाम्नि-मित्र के नाटकीय तत्वों में कालिदास ते नवीनता का श्राक्षय लिया है, 
प्रर्मपराओं के अवजम्बत के स्राथ ही नये 'टिकतिक 'भी अपनाए हैं। परन्तु, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के ताठकों का प्रभाव उस पर अ्रधिक है। भास के 
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कथानक, स्थान, पात्र शैली और छन्दों में बहुत भ्रधिक साम्य है. जो फेर-फार है, वे 
बहुत थोड़े भ्नौर कलापूर्ण हैं, किन्तु उनमें कवि की मौलिक प्रतिभा प्रकट होती है, 
इससे भी यही प्रतीत होता है. कि भास की शैली का अनुसरण करते हुए भी उसने 
गपनी कृति में नवीन चमत्कारों का प्रवेश किया है, जिस प्रकार भास ने मालवे के ही 
ऐतिहासिक और जनविदित-प्रामोंबृद्धों में लोकप्रिय कधानक बासवदत्ता के अ्रपहरण 
की घटना को लेकर नवीन-वाटक की सुष्टि-कर मालव में प्रतिष्ठा-प्रभाव- स्थापित 
किया, नवीन वावि कालिदास के लिए भी यही विवशता होजाना स्वाभाविक था कि 
अपने प्रदेश की वह ऐसी ही रोचक एवं जनप्रिय घटना को श्रपने नाटक का माध्यम 
बनाए, जो सामयिक हो और जन-प्रिय विषय हो। स्पष्ट ही उसे अपने सामयिक था 
निकट के ही शुंग अग्निमित्र को भ्रपता पात्र बनाना पड़ा; क्‍योंकि यह विदिशा की ही 
घटना थी, आसपास के ही काल की घटना थी और जनता की जानकारी में थी, 
इस कारण उस ऐतिहासिक तथ्य को कलापूर्वक नाटक में निर्मित कर कवि ने प्रत्यक्ष 
कर विया, फल्त: ग्रामबृद्धों में प्रचलित भास के वासवदत्ता' की तरह ही. सहज यह 
नवीन रचना भी कालिदास वी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाने में सहाथक बन' गई होगी । 
गहाकवि ने इस मालविकारिनिमित्र की रचना के परचात्‌ु एक भी ऐसी रचना नहीं की , 
जिसमें किसी साधारणु-तायक, राजा-महाराजा को स्थान दिया हो । उसके बाद के 
निर्माण में उसके नायक उच्च-चरित्र के उदात्त ही रहे हैं, यह प्रकट करता है कि 
मालविकारिमित्र, उसके यौवनकाल, भ्रारम्भकाल अथवा भहत्वाकांक्षा एवं प्रतिष्ठा 
भ्राप्त करने के काल की रचना है। उसने अग्निमित्र को प्रथमबार श्रपनी रचना का 
साध्यम बनाया है, यह प्रकट करता है कि बह शुंग-काल के समय था उसके अस्तकाल 
के लिकठ अवश्य रहा है और भ्रग्तिसित्र के शासन के, राजपरिवार के रहस्यों, घटनाओं 
का उसे मामिक ज्ञान था, यदि वह साधारण शास्तक अग्तिमित्र पर ॒ नाटक निगित 
कर सकता है, तो वह विक्रम जैसे परम वीर, उदात्तजायक पर कोई रचना भ॑ करता, 
यह कैसे सम्भय हो सकता था। चाहे वह प्रथम या द्वितीय विक्षम पर ही होती । 
थह बतलाता है. कि उसका साहित्य-सुजनकाल शुंग-शासन या उसके प्रंत के झंतराय 
में रहा हैं। विक्रम के अ्रभ्युदयकाल में महाकति अपनी प्रौ़ता के समय उनकी सभा 
में प्रतिष्ठा के साथ अविष्ट हुए होंगे, भ्रन्यथा जो अ्रग्निमित्र के लिए नाटक निमितत 
करे, वह विक्रम समय में रह कर या भन्य मतावलम्बियों की तरह विक्रम के बहुत 
'काल बाद चाहे वह द्वितीय चन्दरउत्त ही के समय ही क्यों न हो, क्यों नहीं पह प्रथम 
था द्वितीय विक्रम पर कोई कृति तिमित करता ? अबर्य ही वह शुंग-दासन अथवा 
उसके पदचात विक्रमाभ्युदय के मध्य-काल में रहा है, जहाँ केवल, शामग्रिक इतिहास 
को लेकर 'मालविकाम्निमित्र' जैसी मधुर एवं लोक-दचि की रचना के द्वारा प्रभाव 
स्थापित कर वह स्वतंत्र प्रौढ़ साहित्य सृजन करता रहा है । 
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शग-काल का अ्रभ्युदय ही बौद्धों के ब्राह्मगा-विरोधी अभियान के विरुद्ध रहा है 
गौर उसके झासक पुष्यमित्र ने विद्रोह कर मगध एवं मालवे में ब्राह्मरा (शृँग) सत्ता 
का आरम्भ किया था, उसने बौढ्धों का व्यापकसंहार किया, स्तृप, चैत्य-विहारों को 
ध्यंस किया और पुनः ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ाने का प्रचण्ड उद्योग किया, अरवमेध का 
आरंभ किया, दिग्विजय का प्रयास किया । यही कारण है कि कालिदास 'दिडनाग' 
वी संकेत से अवहेलता करता है। श्रपनि नाटक में बौद्धों का उपहास करता है। यदि 
वह ग्रुप्तकाल में होता जब कि सभी धर्मे-सम्प्रदाय को समान स्थान था, तो यह स्पष्ट 
नही होता कि वह बौद्धों की उपेक्षा करता; सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि सांची 
के स्तूप जैसे उत्कृष्ट शिल्प-श गार की भव्यक्ृति विदिशा के निकटतम होते हुए भी 
वहु विदिशा से लेकर मालवे के नवी-तद-तालों, वृक्ष मन्दिर स्थान तक का वन 
स्पष्ट रूप से करता है। परन्तु साँची जोकि शुंग-पूर्व. की रचना है, पड़ौस में रहते 
हुए भी कालिदारा की सुक्ष्म हृष्टि से कैसे उपेक्षित करदी गई ? यह बतलाता है कि 
वह बौद्ध-विरोधी काल में रहा है श्लौर विद्नाग को जानकर उपेक्षित करता है । 


यही क्यों, कालिदास अपनी प्रिय नगरी को विधाल-विशाला' कहता है। उराके 
सोंदर्य, महत्त्व, वैभव का वर्णन भी करता है, कितु उसे कहीं 'राजधानी' नहीं बत- 
लाता । श्रवती पर अपना अनुराग वर्णात करते हुए भी, वह महिमाशाली-महाकालेश्वर 
की पवित-नगरी बनी रह जाती है। शिप्रा का प्रियतम समीर मनोहरण कर लेता 
है भौर स्पष्ट बब्दों में समस्त देश और दिशा में प्रसिद्ध “राजधानी” विदिशा (मेलसा) 
को ही वह बतलाता है । ('तेषादिक्षु प्रथित विदिशा लक्षगण्गां राजधानीम”) 


इतना खुलकर कहीं भी महाकवि ते नगरी के वर्रन में मालवे के किसी स्थान 
को राजधानी का भहत््वः नहीं दिया | यह हमारी गानन्‍्यता को ही प्रमारितत करता 
है कि कालिदास शृंगगालीन राजधानी विदिशा (भेलसा) से कितना निकट परिचित्त 
रहा है। यदि वह प्रथम या द्वितीय विक्रस्तादित्य के समय का ही रहा होता, तो उसे 
विदिशा के बदले झवंती या मगध के महरुव को राजनगरी के रूप में स्मरण करना 
चाहिये था । द्वितीय चन्द्रजुप्त के पूर्व बहू ते समय पर्यत अबंती को राजधानी का गौरव 
मिल चुका था, वह उसे यह महत्त्व क्यों नहीं देता, यदि वह ग्रुतकालीन है ? उसे 
अद्ोक और शुंग की विदिशा राजधानी को इतने लम्जे समय के बाद याद करने की 
क्या आवश्यकता थी' ? विदिशा को राजधानी कह कर ही वह शुंग-काल के निकट में 
अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। 


झवश्य ही र॒घुवंश में केवल एक स्थान पर “अवेतिवाधोयमुदभ बाहु:' में सवंत्तीनाथ 
बतलाता है, पर यह भी रघुव॑ंश-काल के क्रम का 'अवंतिपति' है, मालविकार्लिमित्र 
का सादय-क्धानक सारा ही विदिशा पर अवलंबित है भर मेघदूत भें विदिशा को 
राजधानी सुचित वरना यह स्पष्ट संकेत है कि कवि का सम्बन्ध विदिद्या के शुंगों 
की निकटता रखता है । इने दो स्पष्ट उल्लेखों से भी कालिदास के 'काल' की हम 
भाल्पना न कर, द्वितीय-विक्रम' का कल्पित-काल पकड़ने में पांडित्य प्रकद करते है, 
यहूँ भ्राइवर्य की बात है! 





श् 


शुंंग-कालीन अग्निमित्र की-मालविका 


भाषण में शैंग वंश का उदय ईसवी-सन्‌ के पूर्व प्रथम शताद्वि में हुआ, इस 
वंश के अग्निमित्र की राजधानी विदिशा (वर्तमान-मेलसा ) रही है। यह 
ऐतिहासिक-बंश है इसमें किसी को संदेह नहीं है । इसी वंश ने बुद्ध-परभाव को समाप्त 
कर पुनः वदिक धर्म भर ब्राह्मणात्व के वर्णास्व की इस देश पर प्रतिष्ठा की है, भश्वमेघ- 
यज्ञ की परम्परा जो विलुप्त हो गई थी, शृंगों ने फिर से आरंभ की थी, शूँग के 
इस यज्ञ का पौरोहित्य वैयाकरण पाणुंंजलि ने किया था, यह महाभाष्य से प्रमारित' 
भी होता हैं.। उत्तर भारत पर विजय करते हुए बौद्धों के गढ़ में जाकर पुष्य मित्र 
ने ही यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति एक बौद्ध मतावलम्वी का मस्तक काटकर 
लाएगा उसे १०० सुबर्ण दीनार प्रदान किये जावेंगे। यह सब होते हुए भी शाँगों 
(विश्येपतः अ्ग्निमित्र) की यह सहिष्णुता स्वीकार करनी होगी कि जब विदर्भ नरेश 
के सचिव की वृद्ध विधवा अआ्रार्यकौशिकी' नामान्तर से बौद्ध-भिक्षुणी बनकर 
अग्निमित्र के परिवार में रही, तब भी उसे स्तेह और सुरक्षा वुद्ध-विरोधी राजकुल में 
मिली भी। विदिशा के इसी शासन को राजधानी को महाकवि कालिदारा ने 'प्रसिद्ध/ 
बतलाया है। (तेषाँ दिश्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीम्‌) । 


इसी राजधानी के नरेद् अग्निमित्र थे, और उनके 'राजपरिवार में 'मालविका' 
दासी बसकर रही थी, और नरेश उसके सौंदर्य पर मुग्ध बन गया था, जब शादी होने 
लगी तब यह ज्ञात हुआ कि विदर्भ राज कन्या-मालविका' है। इसी की ऐतिहासिक 
घटना को लेकर कालिदास से मालविकाम्निर्मित्रताटक की रचना की है, जो साहित्य- 
जग में अति प्रसिद्ध एयं लोकप्रिय बनी हुई है। जैसा कि हम आरंभ में बतला छुके 
है यह ईस्वी सन्‌ पूर्व. प्रथमशति की घटना है भौर इतिहासज्ञों की यह धारणा 
है कि श्रवंती प्रदेश में मालव लोगों का आगमन पांचवी छाति के 
आसपास हुआ है, पहिले वे पंजाब में थे, और बाद में राज-स्थान के 
ककॉटक नगर में आए और वहां से इस प्रदेश में श्राण थे, क्योंकि मालवों 
के दिलालेख, इसी समय के इस या श्रत््य प्रदेश में उपलब्ध हुए है, तब यह देखकर 
आश्रय होता है कि जब इस प्रदेश में कोई मालव था ही नहीं तो थहु अग्तिमिन्न 
की नायिका सुन्दरी भालविका अपना नाम सालव दाब्द से झ्रकित कर विदिणा में 
ईसवी सन्न के पूर्व की प्रथम शत्ति में कैसे उस समय प्रसिद्ध हो गई, विदिशा पूर्व भासषव' 


ब्प 


की राजधानी थी, और मालविका भी विदिशा में प्रकट होती है ! यदि वह क्षणभर 
विदर्भ-राजकन्या है तो झौर भी आश्चर्य है कि जब मालव-जन विदिशा तक उस समय 
नहीं पहुँच पाए थे, तो बिदर्भ में किस प्रकार इसे मालव-नाम रखने का आकर्षण 
उत्रन्न हुआ ? विद्वानों के लिए यह एक विचारशणीय प्रइन शभ्रजीब बन जाता है। 


मालव-लोगों को गरा' के रूप में सिकन्दर, और पारिनीय काल में क्षुद्रकों के 
साथ जुड़ कर लड़ते देखने का उल्लेख पाकर बहुत से इतिहासज्ञ यह भ्रांत-धारणा 
बना, भौर चला रहे है कि वे पंजाब के निवासी थे, वस्तुत: वो. इसी मालव प्रदेश से 
जाकर वहां विदेशियों से संघर्ष करने को एकत्रित हुए थे, यह 'महाभारत' के उल्लेख 
से भी प्रमाणित होता है। यही क्‍यों पुप्यमित्र के अश्वमेघ का अश्च भी सिंधुतटवर्ति 
यवनों ने घेर लिया था, वहां उसके पुत्र बसुमित्र ने जाकर उनपर विजय पाई थी, 
इससे भी यही प्रमाणित होता है कि ई० स० के पूर्व प्रथम शति में भी सिधुतट पर 
यवनों का प्रभाव स्थापित था, श्रौर वहाँ यह भालव पहुँचकर छड़े थे। यह श्रश्वभेध 
की धटगा कल्पित नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख महाभाष्य में पातंजलि ने 'इह पृष्य 
मित्र याजयाम:” पर किया है। महाभारत में अ्रनेक बार मालवों का उत्लेख हुश्रा 
है. । पूर्व, प्रतीच्य, उदीच्य मालव का वर्णुत झ्राया है । इस प्रदेश में विदिशा वे मालवों 
को पूर्व मालच ही माना गया है। माहिष्मती, श्रौर मंदसौर के मालव भी रहे हैं, 
भाहिष्मती के हैह्म-मालवों ने राजस्थान के कर्कोटक-तगर को जीतकर माहिप्मती में 
मिला दिया था यह वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण में स्पष्ट है। 


“एपनाग: सहस्त्रेष्‌ माहिष्मत्यां महाद्य॒तिः। 
करकोटक सुत॑ जित्वा पुर्यातत्र न्यवेशयत्‌ ॥” 


इससे तथा श्रन्य प्रमाणों से भी यह विदित होता है कि क्कोटक-लगर पर 
माहिष्मती के मालवों का अधिकार था, वहां यदि भालव की मुद्राएँ उपलब्ध होती 
है तो विशेष विस्मय का विषय नहीं और पंजाब में भी जिन मालवों का उल्लेख 
पाया जाता है, उत्होंने थुधिष्ठिर को जाकर 'गेहंं! का उपहार श्रप्रित किया था, यह 
ध्यात देने की बात है कि यदि मालव-जन पंजाब के निव्रासी ही थे तो यह 'गेंहँ' का 
उपहार क्यों दिया गया ? पंजाब में गेहूं का इतिहास पुरातन नहीं है, वहाँ बहुत 
समय पूर्व गेंह की उत्तत्ति नहीं होती थी, भौर गेहूँ मालव-अंदेश का ही विख्यात रहा 
है, मालवों हारा इस गेंहू के भेंट करने का महत्व अवश्य है, यहि क्षशभर यह भी 
स्वीकार कर लें ( जो कि सही नहीं है ) कि पंजाब के ही गेहूं का मालवों ने उपहार 
भेंट किया था, तो यह पंजाब प्रदेश में थुद्चिष्ठिर को वहीं के गेहूँ भेंट करते का क्‍या 
भ्र्थ हो सकता है ? महाभारत में विन्द-प्रनुविन्द राजा उज्जैन के थे मह उल्लेख हैं । 
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झौर वे महाभारत समर में कौरवों की श्रोर से लड़े थे, यह प्रमाण है कि श्री कृष्ण 
ने इनकी बहन 'मित्र-बिच्द्रा' का श्रपहरण कर शादी करली श्री। जब उस समर में 
अश्वत्यामा-हाथी का वध हुआ तब उसे मालवेश का हाथी कहा गया है। 


“परप्रमन॑ घोर मालकवेन्द्रस्थ वर्मणः अश्वत्थामा-हत इति 


स्वयं वात्स्यायन ने जो कामसूत्र का निर्माता है और उस का समय प्रश्मभ-शरति 
ही माना जाता है, उसने अवती के रहने वालों को 'मालव' ही बतलाया है--* 
“आवंतिका:-उज्जयिनी देश भवा; ता एवं अपर-मालब्यः 
ओर 


श्रपर मालव-पश्रिमेन-लाट-विंषयः अर्थात्‌ श्रपरमालवे के पश्चिम में लाट (वर्तमान 
गुजरात) बतलाया है। 


यह बतलाता है कि प्रथम झति में भी अ्रवन्ती के प्रदेश में रहने वाले 'मालव' 
कहे माते जाते थे । इसलिये यह 'मालविका' प्रथम द्वाति के पूर्व. भी इस प्रदेश की 
संज्ञा से ज्ञापित हो यकती थी । यह रवाभाविक भी है। 


जिस शिलालेख से मालवों को चौथी पांचवी शति में इस प्रदेश में मालव नाम 
देने फी बात कही जाती है, उसे भी समभने में श्रम किया जा रहा है । 


अर्थाति-- 
मालवाना गण स्थित्या याते शतचतुष्ट्ये” 


इसमें बहुत स्पष्टता से बतलाया गया है कि मालवों की गरा-स्थिति को शत- 
चतुप्टय यानि ४०० वर्ष “बाते' बीत गए हैं। जिस मालबनगरग को यहाँ ४०० वर्ष 
बीत गए हों वह शिलाखण्ड मिलने के समय इस शदेश में श्राये थे तो यह 'याते” 
(बीत जाने) की संगति कैसे लग सकेगी र 


परन्तु शृंग काल की मालबिका' विदिशा में क्पता सलाम 'मालविका' रख कर 
इस प्रदेश में. यह प्रमाणित करने को हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है फि ई० सन्‌ पूर्व की 
प्रथम-छति में भी यहां मालव थे, और 'मालविका” उसी का प्रमाण प्रस्तुत कर 


रही हैं । 


स्कत्द-पुराणकार ने मालवे के ग्रामों की जन संख्या ११८१८० बतलाई है । 
भौर काव्य शिक्षाकार ने 'भ्रष्टादद ल्क्षयणण द्वितवत्यधिकानि मालवों देशः' प्र्थातृ 
१८ लाख ६२ जन संझया सूचित की है । 


डै० 


और श्रभिधान चिन्तामशिकार ने स्पष्ट ही बतलाया है कि 'मालवास्युरवन्तय:' 
मालवी ही आवन्तिक है । 


वाल्हीक-प्रदेश में मालव झौर क्षुद्रकों का भ्रस्तित्व मिलता है। और बहां उन्हें 
आयुधजीवी' कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि थे मालवगशा वहां सशख्न-सेनिक 
होंगे, क्योकि स्वयं महाभारतकार ही. वाल्हिक-प्रदेश के निवासियों को “अ्रनाय॑' सूचित 
करता है। उन ब्रनायों पर विजय पाने के लिए उन झायुषजीबी मालवों का जाना 
झ्रसंगत नहीं लगता । भगवद्गीता में जिस घनंजय को वीतिहोन्न (वीति होन्नो धनंजयः) 
कहा है। वह बीति होत्र भी श्रावंतिक थे। ब्रह्माण्ड पुराण में उन्हें 'वीति होना- 
हयवंतय:' बतलाया है। ये वीतिहोत्त सहस्रार्जुन-माहिष्मती के ही रहें है। इन्हें ही 
अथर्ववेद में 'मल्य' नाम से सूचित किया गया था। यही मल्व आ्रागे चलकर 'मालव' 
कहे गये हैं । 'भालविका' उसी प्रदेश-प्रेम का प्रतीक नाम है। बंदर्भी-राजकुमारी 
होकर भी वह विदिशा के राजवंश में 'दासी' बन कर भज्ञात रूप में रही, वहां उसने 
यही उचित समझा कि वह 'मालविका' बन कर प्रच्छन्त रहे, उसे यह नाम रख लेने' 
की सूक इस प्रदेशा की प्रसिद्धि की कारण ही होना चाहिए, एक “वदर्भी के लिए 
अपने को गौप्य रखने का यही सरल एवं सुविधा-जनक मार्ग हो सकता भरा । यदि 
मालव लोग इस प्रदेद में त होकर सुदूर पंजाब में रहनेवाले होते, तो सुदूर वेदर्भ- 
घासिनी, और विदिशा में प्रच्छन्न अल कर राजपरिवार के आश्रय पानेवाली दासी- 
रूप-धारिशी राजकन्या को मालविका' नाम धारण करमे की कल्पना भी' कँसे हो 
सकती भी ? चाहे स्वयं राजकत्या ने, या बौद्ध-सन्यासिनी श्रार्या कौशिकी ते ( जो कि 
स्वयं विदर्भ के माधवसेन के यचिव सुगति' की वृद्धा-विधवा भगिनी थी, वेष परिवर्तेत 
कर राणि-धारिशी के पास आझाकर रह गई थी, इसका नाम भी कौशिकी कल्पित 
रहा है ) या विदिशा की महाराशी-धारिणी ते इस दासी-रूप-धारिशी राजकुमारी 
का नाम 'मालविका? रखा हों, यह हम विदिशा में ही उसका नाम' जान पाते हैं, 
विदर्भ के माधवसेन की बहुत (मालविका) का मूल नाम क्‍या था यह सर्वेधा भज्ञात 
बना हुआ है न तो कवि ने ही प्रकाश डाला है, न विदर्भ के किसी इतिवृत्त में ज्ञात 
होता है। झन्त में जब 'दासी! के रूप-रहस्प पर से पर्वा उठता है, तब भी इतना ही 
ज्ञात होता है कि यह मालविका ही विदर्भ राजकत्या रही है। और उसके अ्र्विसित्र 
से विवाहित हो जाने के साथ पटाद्षोप हो जाता है । श्राज हसारे लिए ६० स् पूर्व 
की प्रथम-शत्ति में प्राप्त यह मालविका! ताम, इस समय के इतिहासल्नों के लिए एक 
चुनौती का विषय बन जाता है । 
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शशिचक्र का ज्ञान और कालिदास 


भातीर राज्य-परिषद्‌ में हमारे मित्र श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय जी ने 
कालिदास स्मृति मनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । 
शासन की नीति के कारण, परिषद्‌ में सर्वाधिक अनुकूल मत होने पर भी, इन्हें उसे 
बापिस लेता पड़ा । इस प्रमंग में संस्कृत साहित्य एवं धर्मशास्त्रेतिहास के प्रसिद्ध 
पंडित प्रो० काणे ने राज्य परिपद्‌ में कुछ बाते कहीं । प्रो० कार ने कालिदास के 
काल पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि--“कानिदास ने राशियों द्वारा काल की 
चर्चा की है। ईसा पूर्व राशि-क्र/ का कोई उल्लेख किसी साहित्य या शिल्प-ग्रंथ 
में दिश्वाएँ, मे इसकी चुनौती देता हूं ।” वस्तुतः राज्य परिषद में ऐसी चुनौती का कोई 
स्थान नही था । कितु उन्‍्होंवे राज्य परिषद्‌ में जो “चैलेंज' दिया है, उस पर चर्चा 
करना झावश्यक है । 


प्रो० काणे के कथन का सारांग यह है कि ई० स० पूर्व 'राशिचक्र-क्रम' की किसी 
भी तत्कालीन ग्रंथ में चर्चा नहीं बाई है । इसलिये चूंकि कालिदास ने कहीं-कहीं इनका 
संकेत किया है--जैसे “प्रहेस्ततः पंचभिरुच्बसंस्थितेरसूर्यंगे:> सूचितभाग्यसंपदम्‌” झावि, 
अतः वे ई० स० पूर्व में उत्पन्न नहीं हो सकते। विक्रम के नवरत्न वराहमिहिर के 
समय में भ्रर्थात्‌ भवी शती में उनका होना संभव है। यदि केवल इस प्रकार राशिचक़ 
के उल्लेख मात्र मे ही कालिदास को प्रथम शती से हटाकर पाँचवीं शत्ती में उत्तर 
दिया जा सकता है तो झ्ादि कवि महषि वाल्मीकि को भी खीचकर ईसबी की 
किसी शती में लाना पड़ेगा । 


राशिचक्र और रामायश--धवाल्मीक ने धालकाण्ड में राम-जन्म की चर्चा 
इस प्रकार की हैः 


नक्षत्र दिति-देवत्ये स्वोश्चसंस्थेष्‌॒ पंचसु, 
गृहेष॒ ककेटे-लग्ले वावपतौ विभुजा सह । 
प्रोद्यमाते जगन्नाथ: सर्वेलोकनमस्कृतम्‌, 
कोसल्याजनयद्वाम॑ दिव्यलक्षणसंयुतन्‌ ।। १० 


श्र 


पुष्पे जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नचीः । 
सार्पेजातस्तु सोमित्र: कुन्नीरेउम्युदितेरवी ।। १५ | 
(बा० का०) 


“मह॒ि वाल्मीक के समय के सम्बन्ध में अनेक मतसेंद है। किंतु वे ई० पू० ४०० 
तथा ई० पू० २४०० तक भर्यादित है। इसलिये बालकाण्ड के इन इलोकों को आधु- 
निक नहीं कहा जायगा । किन्तु कुछ विद्वानों की तरह प्रो० काणे भी उक्त रलोकों 
को संभव है, 'प्रक्षिप्त' मानकर झपना मत प्रतिपादित करते हों । परंतु यह 'प्रक्षिस! 
सिद्ध करना भी सहज और सरल-साध्य न हो सकेंगा । 


, रामायण काल में विभिन्न भास्त्रों में बहुत प्रगति हों गई थी। बंतलाया गया है 
कि राम अनेक शास्रों में प्रवीण थे। वेदाध्ययन, गजाश्वारोहण, धनुविद्या (१-१-२७) 
आदि में उनके प्रवीण होने का उल्लेख हैं। इसी प्रकार भरत जब अपने मामा के धर 
कैकय-देश गये हैं तब वहाँ उन्हें अख्तर, रथ, वाहन, गायन एवं शिल्प का ज्ञात्त देना 
(२-१-२२,२५) बतलाया गया है। भरत ते पिता की जिन बिद्याश्रों के सींखने की 


सूचना दूत द्वारा दी है, उनमें हस्तिशिक्षा, धनुर्वेद, चित्र-कला, उड़ी मारना (छलांग) , 


तैरना और ज्योतिष-शाख के ज्ञान का भो (२-२-२८५,२९) उल्लेख किया है । इसी 
प्रकार रामायण में गशक (१-१३-७) वैवचित्तक, फल ज्योतिष (२-४-२१) का 
भी स्पष्ट उल्लेख है । गणक श्रौर फल ज्योजिध का जिस समय ज्ञान युलभ हीगा 
या इन विद्याह्रों का शासत्रीय-हूप प्राप्त होगा तो अवध्य ही. राशि, नक्षत्र, ग्रह, गणित 
का ज्ञान विस्तृत होना चाहिये | बालुकाण्ड, (६-१०-६५ इलोक) में ग्रह-राशि का 
उल्लेख यदि प्रक्षित समझा जाय तो भी रामायण में अ्तेक स्थानों पर ग्रह-मक्षत्नों 
और मुहरतं-हकुन, शरीर-लक्षण-रेखाओं की चर्चा भाई है। उत सभी को प्रक्षिप्त 
वोसे माना जा सकेगा ? इन चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि ग्रहननक्षत्रों का ही नहीं, 
शकुन, मुह्त, साम्ुद्रिक का भी उस समय पर्यात ज्ञान था। ये स्योतिष के ही अंग हैं । 
फलित झौर मुहूर्त श्रादि की चर्चा नक्षत्र, ग्रह श्रीर राशिविज्ञान पर निर्भर रहती है। 
रामायण के बालकाण्ड के ब्लोकों को प्रक्षित कहा जाय तो इंस अनेक जगह विस्तृत 
उल्लेखों को क्या कहा जायगा ? भ्रह नक्षत्रों, शकुनों, रेखाओं की चर्चा महाभारत 
में भीं कई जगह मिलती है। कितु. महाभारत था रामायण ज्योतिष के प्रंथ नहीं हैं 
कि इनमें समस्त राशि और नक्षत्रों का सविस्तर विवरण मिले । उनमें प्रसंगवद 
उनका संकेत मात्र किया गया है। उन संकेतों से. उप समय के गशित-जंयोतिष-ज्ञान 
का अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 


ग के 


वाल्मीकि रामायण के समय भी झाकाश था | ग्रहननक्षत्र और तारे भीथे। 
समय, स्थिति, ऋतु, काल-मान के ज्ञान के लिए इनकी जानकारी तत्कालीन विद्ागों, 
ऋषियों को होना स्वाभाविक है। वाल्मीक स्वयं साधक और यज्ञकर्ता थे। इसलिये 
उन्हें ग्रहू-नक्षत्रों का ज्ञान जरूरी होगा । रामायणा में अनेक राज़प्रासादों, भव्य-भवनों, 
क्रियाकलापों का उल्लेख है। उनके लिये प्राचीन साधत, कालज्ञान एवं ग्रहज्ञान 
आवश्यक हैं। यह था भी रामायण के भ्रन्य स्थलों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
ज्योतिष शासत्र का कई जगह उल्लेख हुआ है । अवश्य ही उस समय के शाख-ंथों 
का पता नहीं मिलता, परन्तु वेदांग_ ज्योतिष तो उतत समय से पहिले की वस्तु है। 
फिर भी रामायण में ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखों के कारण उस युग में इरा शास्त्र का 
होना सिद्ध होता है। संवत्सर का चक्र भी रामायश के समय अवश्य था ही। पंचांग 
में जिन तिथि, बार नक्षत्र श्रादि की श्रावश्यकता रहती है, वे रामायरा में स्पष्ट 
मिलते हैं। रामचन्द्रजी ने जब वन जाना निरिचित कर लिया तब वे अंतःपुर में गए। 
तब तक सीता को उसकी सूचना नहीं थी। राम को उदासीन देखकर सीता ने उनसे 
पृछा-- 


गद्य बाहँस्‍पतः श्रीमान्‌ यथुक्‍तः पुष्येण राषव ! 
प्रीच्यते ब्राह्मण: प्राजैकेनत्वमसि दुर्मता: ! (२-२६-६) 


विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कहना है कि आज 'शुरुपृष्प योग है। तब आप उदासीन 
क्यों हो रहे हैं ? जहाँ श्रंतःपुर की छ्तल्रियाँ भी 'ग्ुस्पुष्य योग से परिचित रही हो वहाँ 
रादि-प्रह-नक्षत्रों का ज्ञान परिसित कैसे रह/ होगा ? वार-गणाना थदि बाहरी है तो 
यह स्वाभाविक उल्लेख कैसे संभव हो सकता था ? इसी भ्रकार राम की' जन्मतिथि 
सवमी और वनवास से वापिस आने की तिथि पंचमी का भी (६-१२१ और 
६-०१२४५-२४) संकेत है। एक जगह रावण के सचिव सुपादवे के कथन में कृष्ण ४ 
श्रौर ३० का भी उल्लेख हुआ है। 


गाया मृग का भोहक रूप देखकर लक्ष्मण के द्वारा कहलाया गया है-«« 


एफनेबम्‌ग:ओऔीमान्‌ पदय दिव्यो नभवचरः । (३॥४३॥३७) 


राम लक्ष्मश भ्रादि चारों भाइयों की चर्चा करते समय 'प्रौष्ठपद' की उपभा दी शई 
है। यह प्रौष्टपद पूर्वा और उत्तरा भावपदा के २-२ तारों का वर्णन है । 


रोहिणी और चन्द्र का चरण ग्रंथकार ने कई बार किया है, भौर विभिन्न नक्षत्रों 
हा प्रासंपिक पर्णुत भी हुआ है । जैसे-मृग (३०४३-३० ) अरवेसु (२०२-१२, २०३०४ ६, 


द्छ 


३-१८-१२९, ४-५७-२३) पश्रादि। मघा (१-७२-२१), उत्तरा (६-४-६), हस्त 
(६-४-६), चित्रा (२-१६-१०, ३-१७-३), स्व्राति (५-५७-२३, ४-६७-१६ ), विज्ञास्रा 
(६-७६-१४), श्रवण (४-५७-२३) । भरत जब गंधर्वों को जीतने के लिये चले तब 
सौम्य नक्षत्र” की चर्चा सुनूहुर्त की दृष्टि से की हे । श्राकाश के 'धुमकेतु' ६-४-५२) 
सत्तषि, भ्रूव, शुक्र (३-१६-८) की चर्चा है। यह सारी बाते रामायरप काल के पूर्व 
भी सर्वज्ञात रही हैं | परन्तु रामजन्म के समय पर जो राशि का उल्लेख है बह 
सारिशसूवाली प्रति में नहीं मिलता, और राम राज्याभिषेक के सम्बन्ध में जो 
लग्न-प्रादि (२-१५-२) का उल्लेख है बह लाहौर की प्रति में नहीं है। केवल इस 
कारण से संदेह करना ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ नक्षत्र, भुहर्त आदि की केवल पर्यात 
चर्चा ही नहीं प्रत्युत उनका विस्तृत ज्ञान भी दिखलाई पड़ता है, वहां राशिज्ञात का 
ने होना कैसे संभव है ? 


रोहिसी-शकट भेद योग जो मंगल द्वारा हो तो झनिष्टकारक होता है। इसका 
उस्लेख (५०१४-२९ तथा ६-२४-...) बतलाता है कि खगोल की महत्त्वपूर्ण और 
राशिनक्षत्र गणितत-गति पर अवलम्बित घटना का मामिक ज्ञान रामायण काल में 
अवए्य था | यह रोहिशी-शकट भेद आज से ६ हजार वर्ष पूर्व हो जछुका है। इस 
दुर्घटना से रामायण काल का समाज परिचित था, (महाभारत में यह भी चर्चा है) 
तभी उसका उल्लेख हुआ है । इरासे स्पष्ट है कि रामायण से पूर्व. हमारे देश में 
ज्योतिष-खगोल-ज्ञान पर्यात और परिमाणित हो चुका था। यदि ज्योतिविज्ञान का 
पूर्ण विकास एवं परिचय न होता तो युवराज के राज्यभिषेक के सम्बन्ध में दशरथ 
यह क्‍यों कहते हैं कि “मेरे जन्म नक्षत्र पर सूर्य-राहु-मंगल श्रा रहे हैं । ज्योतिष 
कहते हैं कि ये मृत्युयृच्रक होते हैं, (२०४०१८५,१६) इसका कारण राज्यभिषेक की 
आवश्यकता है ।” यह रूष्ट ही ज्योतिष के “फल-विभाग” से सम्बन्धित विचार 
है। इसी प्रकार फल-शास्त्र से सम्बन्धित अन्य उल्लेख भी हुए हैं--जैसे भरत जब 
राम को लौटाने के लिये गये तब उनकी सेना “मैत्र-मुहुर्त” पर प्रयाग में उतरी थी । 
(२०८४१“२१) रावण ने जब सीता का भ्रपंहरण किया तब '“बिन्दुन्यौग” था । ऐसी 
राशि में गई हुई वस्तु वापिस प्रास हो जाती है। (३०६८६-१२-१३) बानर सेना 
समर के लिये जब प्रयाण करती है तब “विजय का मुह॒त था (६-४-३) | इसी 
प्रकार राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति-्शर लगा तब सीता ने भविष्यवाणी के 
गलत होने का संकेत किया है (६०४८०१२०१४) यहाँ सीताजी ने अपने सामूहिक 
लक्षणों की भी चर्चा की है। राम के दीर्घायुष्य की भविष्यवाणी की चर्चा भी 
ज्योतिषियों ने की थी । (६-३२-१२) रासायण काल में भविष्यवाणी की प्रथा 
काफी प्रचलित हो छुकी थी, भौर भविष्यवाणी प्रह-तक्षत्र राशि पर अ्वलस्वित होनी 
है । इससे यह सानना पड़ेगा कि चाहे स्ववंत्र राधियों की चर्चा रामापरा में न भी 


म्ह 


की गह हो पर इनका ज्ञान अवद्य होना चाहिये । यदि यह न होता श्र भविष्यज्ञान 
की तेजस्वी वृष्दि प्राचीन काल में प्रात न होती तो जिस समय वन में राम की अन्ना 
से लक््मण ने सीता को छोड़ा तव, लौटते हुए, सारथी सुमंत्र ने ल_्मण को कीसे 
बतलाया होता कि--दुर्वासा ने दशरथ को वनवास आदि की बातें पहिले ही बतला 
दी थी ।” (७४५०।५१) इन बातों से राम और भरत आदि के जन्म समय पर राशि- 
चक्रग्रह-योगों का सूचक इलोक प्रक्षिसत नहीं कहा जा सवाता। यह ज्ञान उस समय 
झवध्य था । उस समय भविष्य कथन की प्रथा थी, जनता में अभिरुचि थी और 
इसके माभिक विद्वानू भी थे । इस पर जीविका कमानेवाले वर्ग का भी अस्तित्व था। 
उनका समाज श्र शासन में प्रवेश एवं सम्मान था | मुह का भ्रवलम्बन' फल ज्योतिष 
पर रहता है | रामायरा में मुहर्त का अनेक बार उल्लेख स्पष्ट है। फल-भविष्य, 
मुहूर्त की पुरातनता, प्रवीणता और प्रचार इससे सिद्ध होता है। स्वप्नों और शुभा- 
शम फल की धारणा भी रामायर काल में पर्यात थी। राम, भरत, दशरथ, सीता 
के अनेक स्वप्तों और उनके परिणामों की बात कई स्थानों पर आाई हैं। शकुनों, 
मान्यताशों का भी समाज में ध्यान रखा जाता था। ज्योतिषज्ञाश्त्र की रामायण काल 
में पर्याप्त प्रगति हो गई थी । उसके जानकार और शास्त्र भी अ्वदय थे । भविष्य के 
परिणामों के द्रष्टा और वक्ता विष्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा जैसे दिव्यदृष्टा ऋषि-मुनि 
भी थे और उनकी ग्रहन्गराना महत्त्वपूर्ण थी। विवाह मुहूर्त भी उस समय भ्रवद्य 
देखे जाते थे । जनक ने दशरण की सूचित किया था कि-+- 


मयाह्यद्रमहाबाहो तृतीयेविवसेप्रभो, फाल्पुस्यौमुत्तरेराज॑स्तरिमत्‌ वैवाहिकंकुरु । 
इसी प्रकार राम का प्रवास काल भी (१-७३-२४) यात्रा-मुहृर्ते की दृष्टि से देखा 
गया था--- 


उत्तराफाल्नीहाथ इवस्तु हस्तेन योक््यते (६-४-६) 


पुराकाल से नक्षत्र ही समय ज्ञात के प्रमुख साधन रहे हैं। इसलिए शामायश में 
सर्वत्र प्रायः नक्षत्रों की चर्चा मिलती है। 


हमारे कुछ विदेशी-प्रभाव से प्रभावित विद्वानों की यह धारणा है कि भारत में 
प्रचलित-राशिचक्र गणुता बाहर से शाई है। इसीलिए रावायण के राम जन्म की 
राशिप्रहनाणना के उल्लेख की वे सहज ही 'प्रक्षिप्त' घोषित करने का साहस कर 
बैठते हैं। फिर भी वह ई० स० पूर्व ४०० भारत में प्रचलित हो गई भी, किन्तु के 
यह कैसे विस्मृत्त कर देते हैं कि क्रान्तिवर्त के १६ भाग (राशि से) करने की कत्पना 
भारत में बहुत पूर्वेकाल से प्राप्त होती है। इससे ये 'बाहर से आई हुई' सिद्ध नहीं 


हा 


सकती । तथापि समग्र राभायरा में अन्य ग्रह, नक्षत्र, भावी विज्ञानबोग, झुहुते- 
अहण भ्रादि के जो उल्लेख है, उनसे रामायण काल में राशिचक़ का ज्ञांत अवश्य होना 
चाहिए, और इसी कारण रामजन्म के काल में जिन राशि-्य्रहो-योगों का उल्लेख 
हुआ है, वह प्रक्षिप्त नहीं हो सकता | 


रामायण को पुराकालीन मानने को विवद्य होता पड़ता हे। इ-लिए 'राक्षिचक्रा 
के विषय में अपनी विदेशविक्वतं धारणा की कसौटी पर रामजन्म की राष्षि-सूचता 
को प्रक्षिप्त कहने का साहस रुहज कर दिया जाता है। यही स्थिति महाकवि कालिदास 
के राक्षि-प्रहों के उल्लेखों की बना दी गई है। यह तो स्पष्ट है. कि कालिदास का 
काल रामायण के बहुत बाद ही भाता है। जब रामायणकार को ग्रह-नक्षत्र, मुहूर्त, 
योग, ग्रहण, भविष्य-कर्था का व्यापक ज्ञान है, तब कालिदास के समय में उसका 
श्रधिक विकसित होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जब हमारे पर-प्रत्ययनेयमति पंडितों की 
समर में राशि-चक्र बाहर से आयत हुआ अनुभव होता है, तब कालिदास का कथित 
राशिचक़ कंसे उसे पुरातन रहमे दे सकता है? केवल' उसकां सूचित राशि-चक़ ही 
उसे पहली सदी से खींचकर पांचवी-छठी सदी में रख देता है। किन्तु लोग यह जानते 
हैं कि रामायण का राशि कथन और प्रन्य प्रहयोगी--राशि-ग्रह-नक्षत्रों-- पर 
अवयलम्बित भविष्य कथन के उल्लेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि कालिदास के 
'राधि कथन के कारण उसे पहली शती से नीचे उत्तारने का कोई कारण नहीं है । 
रामायण यदि ईसाएूव की कृति है तो कालिदास भी ग्रहराशि का उल्लेख करते हुए 
ईसवी-पूर्व में बने रह सकते हैं । 


शतवाञ्य के निर्माता और वाक्य-दीप-व्याकरण के प्रणेता योगिराज भरत हरि के 
व्याकरण का संकेत शुंगकाल के भहाभाष्यकार पातंजलि-- जिन्होंने शुंग-शासक के 
अइवग्रेध में पौरोहित्य किया था, (इह श्रष्वमेधं-याजयासः) निरचय रूप से ई० पू७ के 
विद्वान्‌ हैं। उस्होंने भत्‌ हरि के व्याकरण का महाभाष्य में उल्लेख (२।३॥६४, 
७४६२) किया है । इससे यह स्पष्ट है ए भतु हरि की कस से कसम उनका सम- 
कालीन तो होना ही चाहिए। भत्‌ हरि अवस्तीपति वीर विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता 
माने जाते हैं, और अनेक देशी-विदेशी विद्वानों की सभ्मति में विक्ञम' ई० स० धूर्य 
५७ वर्ष में हुए हैं। भत्‌ हरि का महाभाष्यकार का पूर्ववर्तों होना महाभाष्यकार धारा 
उनका उल्लेख ही प्रमाशित कर देता है। उस शतकत्रय के निर्माता भरत हरि के 
नौतिशतक के ६ (वें इल्लोक को कालिदास ने शाकुंतल में भी उद्घृत्त किया है। इससे 
यह भावा जा सकता है कि कालिदास भरत हरि के समसामभिक या पूर्ववर्ती होने 
चाहिए । . कुछ लोग मीतिशतक' श्रादि के निर्माता-भत्‌ हरि को ७वीं शी में हुमा 
बतलाते हैं। यदि ७वीं शर्ती में भर्त्‌ हरि को मान लिया जाय, और कालिशझस को 


शक 


कुछ विद्वानों के काग्रहवश पँचवीं-छठी शती का ही समझ लिया जाय तो नीति-झतक 
के इलोक का छ्ाकुंतल में उद्धत किया जाना सुसंगत नहीं हो सकता । भतृ हरि ने 
“यदि कालिदास के झाकुंतल का इलोक उदुब॒ुत किया हो तो यह कहना पड़ेगा कि 
शतकत्रय दूसरे के इलोकों का संग्रह-ग्रंथ है । परन्तु नीति-शतक सुभाषित इलोकों का 
संग्रह-प्रंथ नहीं है जो परायी पूँजी पर निर्मित हो। वह स्वतंत्र काव्य है। उसमें 
कालिदास के इलोक को उद्धृत करने की कोई श्रावइ्यकता नहीं । इसके विपरीत यह 
अधिक संभव है कि एक नाटककार श्रपने किसी पात्र के मुख से समाज में प्रचलित 
किसी सुन्दर भनीति-बाक्य को कहला दे । इस तक॑ से भी भर्त्‌हरि कालिदास से 
पूर्वचर्ती हो जाते हें । जबकि पहली शती से पहिले के पातंजलिः भवतृ हरि! का उल्लेख 
करते. हैं तो स्पष्ट ही भरत हरि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। उप्तके पश्चातु होनेवाले या 
सम-कालीन' कालिदास नीति-शतक के इलोक को भ्रहण कर लेते हैं । अतणव रामायण 
के राशिकयन' के अनुसार ही भत हरि कथित राशिकथन ई० पु० पहली शती से पुराना 
प्रमणित हो जाता अ्रतएव रामायण के राशिकथन को 'प्रक्षिप्त' बतलाकर और 
राशिकथन' का उल्लेख करने के कारण कालिदास को पाँचवीं शती में ढकेल देना 
निरर्थक दुस्साहस ही होगा भ्रौर उसके लिए 'चैलेंज' देने की श्रावश्यकता नहीं है । 


» भहाभारत एवं अन्य प्रमाश--वाल्मीकीय रामायण की तरह ही महाभारत में 
भी कुछ भविष्य-कथा के स्थल आए हैं । उद्योग पर्व के प्राटवें अध्याय में भी यह 
चर्चा हुई है। परन्तु महाभारत के कुछ विवेधक विद्वानों की यह सम्मति है कि ये सब 
व्यास के बाद सौती के जोड़े हुए वर्णन हैं । 


महाभारत में नक्षत्रों का वर्णन तो अनेक स्थलों पर है। विद्वानों का कथन है कि 
मूल श्रार्यों की ज्योतिष-रचना नक्षत्रों पर निर्मर रही है। इसके विपरीत यगूनानियों की 
रचना राशियों पर निर्मित है । अ्वदय ही महाभारत में राशियों का स्वतंत्र उत्लेख 
नहीं है कितु यह संभव नहीं मालुम होता कि जहाँ सक्षत्रों और भावी कथन एवं 
भ्रुह्वर्तों की चर्चा है वहाँ राशियों का विज्ञान अज्ञान होगा । यह ठीक है कि हमारा 
कालज्ञाम सर्देव नक्षत्रों पर श्राधारित रहा है। इसलिये उप्तको पुराण ग्रंथों ने महत्त्व 
दिया है । तरन्तु राशिज्ञान भी तो नक्षत्रों से ही सम्बन्धित है। इसके श्रतिरिक्त झभी 
तक कीई अधित पंडित यह विद्वास और दुढ़तापूर्वक नहीं कह सकता कि राशिज्ञाव 
बाहर से ही आयात किया गया है। महाभारत में जहाँ कहीं भी काल-निर्देश किया - 
गया है वह नक्षत्रों पर ही किया गया है। शौर यह ठीक भी है क्योंकि कॉल-चन्नात 
सर्मथा नक्षत्रों से ही सही जाना जा सकता है। महामारत में युधिष्ठर का जन्म, जब 
चन्द्र प्येष्ठां नक्षत्र पर था, तब अभिजिनमुहृर्ते में हुआ । 


श्द्न 


ऐल्र चच्धसमा रोहे मुहुत$मिजितेष्टमे, दिवा मध्यगतैसूर्यें तिथौपुर्यांइतिपूजिते ॥ 

इशमें यद्यपि राशि का उल्लेख नहीं है तथापि इसके टीकाकार ध्ुर्धर ने स्पष्ट रूप 
से 'तुलागते पूर्णों' किया है भ्र्थात्‌ शब्द से 'तुलागते' लिया गया है। जो भी हो 
इतना तो स्पप्ट है कि राशिज्ञात का उल्लेख जहाँ मिलता है, भ्ौर जो सिद्धान्त राशि- 
चक्र पर आ्राधारित प्राप्त होते हैं, वे ई० सन पूर्व के अवश्य हैं। स्वयं भारतीय 
ज्योतिषज्ञास्त्र के इतिहास-जेखक और सर्वमान्य संशोधक निद्वान्‌ शं० ब,० दीक्षित 
प्रपने ग्रंथ (१० १३६) में मह बड़ी खोज के साथ स्वीकार करते है कि ई० सन्‌ के 
लगभग ४५० वर्ष पूर्व हमें साशिज्ञान प्रवध्य था, और यह यूनानियों के सम्पर्क के 
बाद हुप्रा है। इतिहासकार यह मानते हैं कि ई० सन्‌ के पूर्व ३२३ नें वर्ष में सिकन्दर 
का आक्रमण हुआ था । तब से बराबर हमारा यूनानियों से सम्बत्ध बटता रहा। 
भारतीय भी उनके साथ रहे हैं। ई० स० पूर्व ५०० बर्ष तक उनके साथ हमारा 
पर्यात सम्बन्ध मिलता है, जो ठेठ सन्‌ ३०० ईसवी तक बराबर बचा रहा है, पर्योकि 
स्वयं ई० पूृ० के पाणिनि ने भी यवनाल्लीप्याभ' कहा है । वह उनकी लिपि से भी 
परिच्रित था। 


ग्रीकों और श्कों का सम्बन्ध भी पुरातन है। मिनाण्डर स्वयं बौद्धकाल में रहा 
है। उत्ती पर 'मिलिन्द-प्न! निर्माण हुआ है । थूनानियों (ग्रीकों) का परिचय भारत 
को ई० पूर्व का है। जिन भारतीय ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण राशियों पर श्राधारित 
है वे भी ई० स० पूर्व के ही हैं । यह सर्वमान्य है। किसी भी अवस्था में राशिक्रम को 
६० स० २०० वर्ष पूर्व बाद नहीं लाया जा सकता । यद्यपि श्री दीक्षित बह स्वीकार 
भह्दीं करते कि राक्षियों को हमने प्रीकों या यूनानियों से प्राप्त किया है, तथापि थे 
ई० स० पूर्व में ही राशियों का अ्रस्तित्व मानते हैं। ऐसी श्रवस्था में प्रो० काणे के 
चैलेंज का कोई महत्त्व नहीं रह जाता । दीक्षितजी की यह भान्‍्यता है कि राशियों 
की कल्पना हमारी ही है, वह दूसरों से प्राप्त नहीं है। भौर इतिहास तथा ज्योतिष 
शाज् के अधिकारी विद्वान्‌ सी० वी० बैथ ने भी कम से कम ई० स० ४५० वर्ष पूर्व, 
राधियों का इस देश में प्रचार स्वीकार किया है. श्रवदय ही दीक्षितजी उसे ई० श्० 
४४० वर्ष पूर्व, मानते हैं। तो भी दोनों भ्रधिकारी विद्वान्‌ उसे ई० स७ के पूर्व ही 
का स्वीकार करते है, बाद का नहीं । 


महाभारत में गये नामक ज्योतिषी का उल्लेख है जिसने श्री कृष्ण का भावी 
भाषित किया है (शल्यपर्व) । उनको काल-न्ञान, भ्रहयति और भुत-भविष्य का 
जातकार माना भया है। इसे कुछ विद्वाम्‌ ग्रीक मौनाण्डर के समय ई० ध_्० १४४ बर्षे 
पूर्ष का भी मानते हैं। पाणिति वे भी इसका उल्लेख ज्यौतिषी के रूप में किया है। 
इससे भी ई० स० राशियों का प्रचार होता मानना पड़ेगा । तब कालिदास की ई० सं« 
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की प्रथम बनी में स्वीकार करने में केसे आपत्ति रह सकती है ? तब प्रो० काणे का 

« चिलेंज' तो आरधार-रहित एवं भावावेष का ही रह जाता है। महाभारत और 
रामायण के नक्षत्र-राशिक्षम को देखते हुए वह राशिक्रम पुरावन सिद्ध हो सकता 
हैं। श्री दीक्षितजी की ४५० वर्ष पूर्ष (ई० स०) राशियों की बात क्षण भर के 
लिए छोड़ भी दें (जिसका कि कोई ठोस क,रगा नही है), तब भी यह सर्व विद्वत्सस्भत 
बात है कि ई० स० २०० वर्ष पूर्व राशिज्ञान हमारे यहाँ सर्वन प्रचलित ही था। 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। और इसी आधार पर कालिदास को पाँचवी 
शती में खींचने का जो दुराग्रह किया जाता है, वह भी सहज ही व्यर्थ हो जाता है । 
पाठकगर ऊपर के विचारों को देखकर इस निर्णय पर ही पहुंचेंगे कि प्रो० कारो 
मे राज्य-परिषद्‌ में श्रांत आधार पर जो हवाई महल खड़ा किया था, वह किस 
प्रकार ताश के पत्तों के भवन की तरह हवा के एक भोंके में ढेर हो जाता है । 


अन्य प्रमाए--भारतीय 'अथर्क ज्योतिष ग्रंथ अत्यंत प्ररातन है । ज्योतिष को 

बेदांय' | हरा जाता हैं, इसलिये उसकी बैदिक-संगति भी है । उसमें बहा है:--- 
ग्रहोल्का&शनि निर्ातः कंपर्दाहिश्व पीड्यते, यद्यदूभयं भवतितद त॑ प्रवर्याम्यदेषतः । 
इसमें स्पष्ड ही भावी के भय का भविष्य कहा गया है। इसी प्रकार बदिक्र-वाइमय 
के आइवलायन-सृत्र में जो महाभारत और रामायण से पुराना है, हल चलाने, उपवीत 
धारण करने, सीमन्‍्तोन्नयय करने भ्रादि के मुहूर्त श्लौर फलाफन बतलाये गये हैं । 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र में मूलनक्षत्र के ४ चरणों का फल सूचित किया गया है। (१०२१) 
इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रांन्तिवृत्त के १२ भागों का ज्ञान न हो तो नक्षत्र के 
चरणों (अंज्ों) का पता नहीं ही सकता। भअत्तएव उक्त सूत्रकाल में १२ राशि का 
ज्ञान होना अनिवार्य है । बौधायन-सूत्र में भी बहुत स्पप्टता के साथ--- 
“मीनमेषयोमेंपबपभ्योवेस॑त:'? 


कहकर राशि का उल्लेख किया गया है। मैजेय-सूत्र में भी “मासद्ये यदाप्येक राशि 

से क़मेतादित्यस्तत्नाओ मली सम्लुचः शुद्धोत्य:” बतलाया गया है, और राशि का 

स्पष्ट बन किया गया है। इसी प्रकार वेदिक निरुक्त के १४वें अध्याय में ज्योतिष 
“की चर्चा भी देखने योग्य है। 


हम ऊपर महाभारत के सम्बन्ध में बतला ही चुके हैं। उसमें १३ दिन के पक्ष, 
रोहिएी शकठ-भेद, संक्नान्ति आदि का बहुत स्थानों पर वर्णात श्राया है। वनपते 
के अ्रध्याय २०० में यहू भी कहा है कि--- 


अपने विषुवे चैव पड़शीतिमुखेपुत, चन्द्र-सूपरोपरागेच,दत्तमक्षस्यमुच्यते । 
इसमें 'पदशीति मुखे” शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। सूर्य सिद्धान्त में इसः पडशीति मुखे की 
व्याख्या मिथुत, कंत्या धनु और सीन, इन चार-राक्षियों के लिये की गईं है। 
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मिथुनादिसंन्ाओं से बौघित किये जाने वाले क्रांन्तिवृत्त के भागों को 'पर्णीतिमुखे' 
कहा जाता है । इस संकंत में राजियों का ज्ञान निहित है। जैसे ग्रहों की 
गति झीर वक्नमाग गति के परिणामों की सूचनाएं भी महाभारत में 
स्पप्ट है । 


बनपर्व के १८८वें अध्याय में युग-मान बतलाते हुए अनेक भविष्य की सूचनाएँ 

है, जो राशि पर निर्भर होती है । यथा :--- 

अस्मिन्‌ कलियुगेप्यस्ति पुन:कौतृहल॑ मम । 

यदा सूर्यभ्य चल्धश्च तथा गिष्यवृहस्पतिः । 
एक राशौ समेप्यन्ति प्रापत्स्यदि तदा छुतें। ( ६१ बल श्र० १६० ) में ग्रहों के एक 
“राशि! पर आने का प्रत्यक्ष उल्लेख है। महाभारत काल में यदि राशिज्ञान व होता 
तो यह राशि का उल्लेख कैसे सम्भव हो सकता था ? इसी प्रकार धर्मशासत्र का एक , 
ग्रंथ निर्गायामृत है । उसमें महाभारत से श्लोक उद्धृत किया गया हे--- 


वापिकांश्चतु रोमासान्‌ू वृत्त॑ किचित्समाचरेतू । 
* भ्रमंभवे. तुलाकेतु. कन्यायांतुविशेषतः ॥ 
इसमें कस्या और तुलाराशियाँ स्पप्टरूप से बतलाई गई है। 


निर्णयसिधु के दूसरे परिच्छेद के महालय-प्रकरणा में भी महाभारत से यह श्लोक 
दिया गया है-- 
यावज्च कन्या-तुलयो: क्रमादास्ते दिवाकर:, 
शत्यंप्रेत-पुरंतावत्‌ू वृश्चिक यावदागत: । 
कन्या-तुला और वृश्चिक राशि का इस इलोक में उल्लेख हुआ है। स्प्रतिकार ने उक्त 
इलोकों को महाभारत से उद्धुत किया बतलाया है। अवश्य ही श्राज की उपलब्ध 
प्रतियों में ये इलोक महाभारत में नहीं मिलते। किन्तु सदियों पूर्व स्मुतिकार जब 
महाभारत के नाम पर इन्हें अंकित करते हैं तो थे उस समय अ्रवर॒य महाभारत में 
प्राम्त होते होंगे। अन्यथा स्मृतिकार उन्हें महागारत से उब्लिखित न करते । 


क्षण भर के लिए हम इन दो इलोकों को स्वीकार न भी करें तो गी इतने अधिक 
प्रमाण प्राप्त होते है कि राशिचक्र का ज्ञान ईस्वी सन्‌ से पूर्व में होना प्रमाणित द्रो 
जाता है। बाहरी विद्वानों के मतों से भ्रमित होने की हमें भ्रावव्यकता नहीं है । 
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महाकवि कालिदास के समय पर 
व्यापक विचार 


स॒ प्रकार स्मिथ की फैलाई हुई अंत धारणा के कारगा, विक्रमादित्य के 
समय के विपय में अ्रनेक अनुकरणशील विद्वानों ने ई० स॒० पूर्व ५७ वर्ष के 


« प्रथम विक्रमादित्य के प्रति उपेक्षा की, और अपनी मति को श्रम दिए बिना ही उस 


ज्रांति का विस्तार किया, उसी प्रकार कीच की कल्पना को लेकर कालिदास के समय 
के सम्बन्ध में भी अ्रम-परम्परा की प्रचारित क्रिया जा रहा है। समुद्रगरुत की तबीन 
सुवर्ण-मुद्राओं ने ( जो स्मिथ के मत-प्रतियादन के पश्चात्‌ मालब के बमनाला ग्राम 
से प्रास हुई हैं) जिनपर “श्री विक्रम: अ्रंक्रित है, यह स्पष्ट प्रमारितित कर दिया 
है कि द्वितीय चद्धशुत को ही विक्रम” उपाधि नहीं थी, उसके पिता ने भी 'विक्रम' 
उपाधि लगाई थी, जो शवन्‍्ती के प्रथम' विक्रम की महत्ता की सूचक रही है। अ्रवश्य 
ही प्रथम विक्रम के वाद समुद्रगुतत और द्वितीय चह्रगगुम के नाम के साथ विक्रम” धाब्द 
अंकित तो हुआ है, और ये प्रमाण भी प्रत्यक्ष हैं। किन्तु द्वितीय चन्द्रशुप्त के साथ, या 
उरके काल में किसी प्रथम या द्वितीय कालिदास का कोई अ्रास्तत्व नहीं मिजता, 
फिर भी चल्ग॒ुत्त के काल में निरर्थक कालिदास को बिठलाने की खींचतान की जाती 
है। इनमें से अधिकांश लोग सफलतापूर्वक कौीथ की कल्पना का पल्ला पकड़कर अपने 
पांडित्य प्रकाशन के लिए द्वितीय चन्द्रगत को साथ रखकर अपभ्रम-विस्तार करने चने 
जाते हैं। कुछ लोग मौलिफ चिन्तक भी हैं. जिनका मत उनके भ्रनुकूल है, पर थे 
तथ्य पर विचार कर के ही ऐसा करते हैं, यद्मप्रि उनके तथ्यों का दुंसरा पहलू 
कालिदास को उन्हीं कारणों से प्रथम शति के पूर्व प्रमाणित करता है, थे तक॑ भी 
कम सबल नहीं हैं। देश और विदेश के अ्रनेक मननशील विद्वानों का बहुत बड़ा 
बहुमत है कि कालिदास ई० स० के पूर्व प्रथम शति में बतंमात थे। इनमें अंतःसाक्षय, 
और बहि:साक्ष्य भी पर्याप्त सहायक है, ऐसे कुछ विद्वानों के मौलिक तथ्यों पर हम 
पू्े ही विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। यहाँ हम भौर ऐसे विचार देते का प्रयास करते है, 
जिनसे महाकवि के प्रथम शतति में उत्पन्न होने का औचित्य ज्ञात होता है । 


डॉ० कीयथ और उनके जैसे विचार रखनेवाले विद्वातों के तकों का सप्रभाण 
विश्लेषण के० एस० रामस्वासी ने अपनी अंगरेजी पुस्तक कालिदास में बड़ी योग्यता 
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पूर्वक किया है। इसके पूर्व श्री० सीं० व्ही० बैच ने भी अपने म॑स्कृत साहित्य के 
इतिहास में बड़ी प्रामाणिकता के साथ कीथ के तकों का खण्डन किया है। श्री राम- 
स्वामी ने कालिदास प्रयुक्त शब्दों रा प्रथम ज्ति ई० पृ० होना प्रमाशित किया है । 
भास की भाकृत भौर कालिदास प्रयुक्त प्राकृत के द्वारा यह स्पप्ट प्रतीत होता है कि 
वह ई$० स० के पश्चात्‌ की नहीं है । श्री पुसालकर ने भाष का समय ई० पु० ही 
कहा है ( वी० सी० पेज ६६ भारा स्टडी ), रामस्वांमी ने कहा है “मैने उन असंख्य 
तकों पर विचार किया है जो कालिदास के समय के सम्बन्ध में है, और उनकी व्यर्थता 
एवं भ्रप्रमारिकता दिखलाई है, मेरा यह मत है कि कालिदास विक्रम के दरबार में 
थे, विक्रम की महती विजय के उपलक्ष में संबत्‌ ई० स० ५६ वर्ष पूरे चलाया था, यह 
विश्वसनीय है। श्री जोगलेकर के विचार से भी बे प्रथम शति ई० पृ० ही रखे 
जा सकते हैं ( बंध िज्ञाफशाड, 288०७ जएणा, पका0 )। इसी प्रकार 
सी० एस० डे ( कालिदास विक्रम्मावित्य', पृष्ठ ४-५ ), के० एस० श्रार० शास्त्रों 
(कालिदास पृष्ठ ६४) आ्रादि विद्वानों ने भी प्रथम शतति में होने की ही पुष्टि की है । 


“डॉ० सुविमलचन्द्र सरकार ( पटना कॉलेज के इतिहासविभागाध्यक्ष ) ने 
तिब्बती-साहित्य बाग ऐतिहासिक दृष्टि से ध्यापक अध्ययन किया है। उन्होंने अपने। 
अध्ययन का निप्वार्प इस प्रकार प्रस्तुत किया है:--- 


/ कालिदास राजनीतिक क्षेत्र में विदिशा के राजा भागभद्ग शुंग, वाराणसी के 
राजा वीम कुमुल कदफिस, दक्षिण तथा अपरांत के राजा स्वाति साववाहन, के 
समकालीन थे । उन्होंने राजा वीम कीं विदुषी कन्या वासंती से विवाह किया था ॥* 


' साहित्य-्क्षेत्र में' वररुचि द्वितीय, झंकु, भाव वर्मा (सातवाहन राजकुमार), 
ओर ससवर्मा के समकालीन थे, ये सभी व्याकरण के घिद्वान्‌ थे। ' 


* यह प्रतीत होता है कि कालिदास नागार्जुन, सरहपाल, राहुल, भद्र (अ्पन्नञण 
के कवि-दार्शनिक) के लगभग समकालीन (श्रासपास के) थे । * 


इन बातों से पथ्ना के श्री थोगेख मिश्र बी० एु० ने. यह परिशाम सिकाला 
है कि-+ 


* कालिदाक्ष ई० स० पूर्व की पहली' शताब्दि के मध्य में हुए थे । ' 


“ कदफिस राजाओं का समय ई० स० के बाद की प्रथम शति न होकर, पूर्व कौ 
पहली या दूसरी शतादिद ( लगभग १२० ई० पूर्व से २७ ई० पृर्त्त तक ) है, जैसे कि 
उस राजाश्नों की मुद्रा एवं लिपियों से प्रकट होता हैं । * 


हरे 


४ बीम कुसुल क्दॉफेस यथा कदफिस द्वितीय ( लगभग ६७ ई० पूव से २७ ई० 
पूर्व तक ) ही कालिदास का आ्राश्षयदाता शकारि विक्रम है, जिसने पाहले गंगा की 
घाटी में अपना प्रभुत्व जमाकर, पीछे शुंगों, अथवा काप्वों एवं पश्चिम के शकों को 
पराजित वार उज्जैन प्राप्त की थी। # 


राजा भागभद्र-शुंग का समय ई० पू० ११४ से ई० पू० ८२ तक था। शुंग 
विदिशा के शासक थे, और कालिदास का 'मालविकाग्निमित्र' नाटक भी विदिशा के 
अग्निमित्र पर है, मेघदूत में विदिशा को राजथानी कहा है। 


तिब्बती म्रंथों में नागार्गन का विशेष महत्त्व है। ई० के पूर्व दूसरी-पहली शत्ति में 
बह भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है | तिब्बती ग्रंथों के अनुसार उसका समय ई० १० 
१४४ से ई० पू० >८ तक है, इसलिए गृग भागभद्र का समकालीन होता है, 
( नागार्जुन का स्थान नागपुर के रामगिरि पर भी है, और मेघदूत की रचना का 
आरंभ-स्थल भी नागपुर का रामग्रिरे है। महाकवि का समकालीन परिचित्त होना 
श्रावश्यक है । ) 


भेघदूत में जिस दिकनाग का उल्लेख कालिदास ने किया है, उसमें ग्रुतकालीन 
बौद्ध: दिदनाग की अ्रपेक्षा श्री मिश्र के मतानुसार डॉ० सरकार की सूचना से रायुक्तिक, 
और उचित प्रतीत होती है कि--कालिदास के दिदनागों का संकेत शायद इन ४ 
दिल्या के नागों हो सकता है--- 


*बक्षिण के नागार्जुन, पूर्व में नागबोधि (जो नागार्जुन का शिष्य था भौर 
बंगाल का था ), उत्तर में नागहव ( जो धर्मप्रचारा्थ उत्तर एवं चीन गया था ), 
पश्चिम में नागसेन ( जिसने पश्चिम से श्राक्रमण करनेवाले भ्रीक राजा मिनोडर को 
धर्मोपदेश दिया था ) ये ४ दिशा के विड्धानाग हो सकते हैं। ' 


तिब्बती-प्रंथों में बीम कुसुल का नाम भीम' शुकल मिलता है। डॉक्टर सरकार की 
सम्मति में वह कदफिस द्वितीय ( बीम कुसुल ) ही है। मंजुश्नी मुलकरव में इसे ही 
गंभीर यक्ष ( कदफिस प्रथम का पुत्र ) कहा गया है। तिब्बती पुस्तकों के अनुसार 
इसका भ्रधिकार सागर ( म० प्र० ) से पांचाल तक था। राखाल दास के मतामुसार 
इसके सिक्के सारे उत्तर भारत में फैले हुए हैं। वह शैव था, क्योंकि उसके सिक्कों पर 
ंदी-श्षिव अंकित है ( प्रिहिस्टोरिक एंशंट एण्ड हिन्दू इण्डिया )। 





क# किशोर सं० २००० चैत्र, पृ० १३। 


६. 


यह बात प्रमाणित मानी जा चुकी हे कि श्रश्चत्रोष का समय ईस्वी सन्‌ के बाद 
का है, अतएवं यह स्पप्ट है कि ई० सन्‌ के पूर्व प्रथम शति में होने के कारण कालिदास 
अश्रघोष से पूर्ववर्ती ही है। श्रश्नघोष की रचना में कुछ स्थल ऐसे आए हैं. जिनमें 
कालिदास की रचना का भाव-शब्द-साम्य मिलता है, किन्तु कालिदास जैसा महान, 
मौलिक प्रतिभा और पांडित्य सम्पन्न कवि अ्रश्वघोष का अ्रनुकरणा क्‍यों करने लगा ? 
केवल शब्द और भाव साम्यों से ही यह निरंय करना कठिन है कि किसने किसका 
अनुकरण किया है। यहाँ हम दोनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उनसे यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि कालिदास की कल्पना से गौतम-बुद्ध को उच्च सिद्ध करने का प्रत्यक्ष 
प्रयास किया गया है, जो अ्रनुकरण का साक्षी है । इस श्रमुकरण में महाकबि की 


मौलिक भौर स्वाभाविक कल्पना प्रश्नघोष की रचना में शिथिल और हास्यास्पद 
बन गई है । 


कालिदास--- 


हरस्तु किंचित्यरिलुप्तधर्य: चंद्रोदयारंभइवा/म्बुरा[: । 
उमामु्खेबिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। 
( कुमार सं० ३-६७ ) 
जब कामदेव ने पार्वती को लक्ष्य कर शंकर पर बाणचढ़ाया, तब कुछ देर के लिए 
शंकर इस प्रकार चलितधैय्य हुए कि चंद्रोदय के समय सागर-जल चंचल हो उठता है। 


उन्होंने उमर के मुखचंद्र पर दृष्टिपात किया। कालिदास के बलोक का यह 
० 
आशय है । 


ग्रव भ्रश्नधोष का वरणन देखें--- 


ऐलेस्द पुत्री प्रतियेन विद्धो देवोपी शंभुश्नलितोबभूव, 

न चिन्तयत्येवतमे३ बाण कि स्थादचित्तो नशरःस एप: । 
( ब्रृंद्धधरित १३-१६ ) 
ग्र्थात्‌ गौतम बुद्ध के समाधि लगाकर बैठने पर कामदेव ते उसपर भी दर-संघान 
किया, उसका कुछ भी परिणाभ नहीं निकला, तब कामदेव मन में कहता है कि शैलसुता 
पर यही बारा चला था तब शंकर विचलित हो उछे थे, तो क्या यहू बहु बांश नहीं जो 

श्राज व्यर्थ बन रहा है ? 

इससे स्पष्ट है कि भगवान शंकर से भी अपने नायक गौतभबुद्ध 
की समाधि को विश्वल सिद्ध करना भ्रश्वोप का हेतु है, श्ौर यह भी स्पष्द 


हर 


कि कालिदास की प्रथम कल्पना के उत्तर देने का प्रयास है | पर वह हास्यास्पद बस 
गया है। जो बाण क्षशभर शिव को विचलित कर रुकता है, वह गौतम जरो पुरुष 


को नहीं कर सका * अ्रश्चचोप के इलोक में कालिदास की सूक, और सौष्ठव का भी 
अभाव है। 


इसी प्रकौर--- 
मुनिवन नरुच्छायां देव्यातया सह शिक्षिये। 


गलित वयसा मीदवाकूणामिदंहि कलबृतम्‌ 0 (रघु. ३०७० ) 


रघुराजा अपनी वृद्धावस्था में रानी सहित तपोवन में जाकर रहने लगा, क्योंकि 
गलित-बय होने पर इृदवाक वंश के राजाओं की यह कूल-परस्परा ही (कर्म) थी । 


किंतु श्रश्चथोष कहता है-- 
साश्वर्य जीणृंवययों बदजग्सु: पाधिवा बनम्‌। 
अपत्येभ्य: श्रियंदत्वा भुकत्वोछ्छिष्ट मिवश्जजम्‌ ॥ (ब्रुढ्ढ: १२०७) 


श्र्थात्‌ वृद्धावस्था होने पर पुत्र को राज्य देकर बन में राजा जाता है, इसमें 
« कौगसा आश्चर्य ? अपने को मिली हुईं माला (हार) उपभोग कर लेने पर वृद्ध जन 
बच्चों को दे ही देते हैं, इसमें क्या त्याग हु ? 


इसमें भी स्पष्ट दिखाई देता है क्रि कालिदास के काव्य के समक्ष रहते हुए यह 
उसीको उत्तर देने का प्रयास है; ओर अपने नायक को श्रेष्ठ बतलाने का यत्त किया 
गया है। 
ठीक इसी तरह कालिदास के-- 
आसमुद्र क्षितीयानाम्‌' (रघू. १-५) 
सागर त्तक की पृथ्वी का अभुत्त प्राप्त करने की बात का शअ्रश्नचोप ने--- 
'समुद्रवस्तरामपिगामवाष्य पारंजिगीषत्रि महार्गबस्थ (बुद्ध, ११-१२) 


यह कहकर उत्तर देने का प्रयत्त किया है कि समपुद्र-वसना पृथ्वी प्रास हो जाने से 
संतोष न कर योगी को उस महाशंव के पार जाने की ईर्षा मन में रहती है। 


यहू कालिदास की मौलिक कह्पता के उत्तर देने का प्रथास है, और इससे 
प्रकट हो जाता है कि श्रश्चणोष कालिदास के बाद उत्पन्न हुआ, भौर कालिदास 
ई० स० प्रूव॑ दति का है। अपने से पहिले की क्रित्ती वशिन विशेषता को 
हलकी बतलाना । और अपनी वर्ण्य वस्तु को उससे ऊँची बतलाने का प्रयास 
जिस प्रकार अश्रवोष ते एक नहीं अनेक बार उसी भाव को लेकर किया है । 


0 |: 


यही साक्षी देता है कि अश्वघोथ कालिदास के बाद का है । दूसरे अ्रश्चताय की 
अधिकांश उपमाएँ पौराशिक हैं। और पश्चात्तालीव हैं, जबकि कालिदास 
की अधिकांश उपमाएँ वेदिक हैं, जैसे प्रशवच्छन्दसामिव, पत्निसुदक्षिजेत्यासी 
दध्वरस्तेन दक्षिणा, श्रन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेब ह॒विर्भजम्‌; श्रूते रिवार्थ स्मृति 
20९५ इत्यादि । इनसे भी कालिदास प्रश्चपरोष से पूवेकालीन ही सिद्ध 
होता है । 


एक श्राश्र्य की बात है कि कालिदास की किसी भी रचना में शकों का 
कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि यवन और हूणों का अवश्य है । यह बात स्पष्ट 
है कि अ्रश्निमित्र के पुत्र ने सिन्धुतट्वाति यवतनों से संघर्प किया था, और श्रश्वमेध 
के धोड़े को विजय द्वारा वापस प्राप्त किया था। रघुबंश में 'तत्र हुणा बरोधा नाम” 
आदि उल्लेख है । इससे यह विदित होता है कि कालिदास शकों के आक्मरा के पूर्व 
शुंग काल में था | यदि ह्वितीय चंद्रगुप्त या दशपुर के यश्योधम॑न्‌ के काल में हुआ होता 
तो भ्रवश्य उसे शकों के झ्राक़गश का पता होता, भौर कहीं उल्लेख तो किया ही 
होता । शकों का भ्राक्रमरप एक झति के बाद हुआ है, कवि इससे पूर्ववर्ति होने के 
कारण ही तदस्थ है, चब्धगुत का वह समकालीन होता तो शकों का उल्लेख 
अवश्य करता, यवनों का नहीं । इसी प्रकार शुंगों के काल के सिवा विदिशा राजधानी 
कहीं कभी नहीं बनी, जो भी महत्त्व अज्योक के यौवराज्य काल में विदिशां को मिला 
( यद्यपि राजधानी पाटलिपुन्न में ही बनी रही ) उसके बाद ब्रहुद्रथ वी हत्या करके 
पृष्यमित्र ने जब अपने पुत्र भ्रग्तिभिनत्ष को विदिशा भेजा, उसी समय से विदिशा को 
स्वतन्त्र महत्त्व मिलता गया, भर वह राजधानी बनी । इसके पूर्व या इसके पदचात्‌ 
भी कभी विदिशा को राजधानी बनने का गौरव नहीं मिला है, इस कारण कालिदास 
ने 'तेषांविक्षुप्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीम!-सभी दिशाओं में प्रसिद्ध राजधानी' 
कहा है । कालिदास जानता था कि उज्जैन में प्रद्योत जैसा प्रतापी बीर राजा हुआ्ना, 
जसकी पृत्री' वासवदत्ता का उदयन द्वारा अपहरण हुमा है। इसलिये उज्जैन की 
महत्ता के साथ, वहां ग्रामबृद्धों हरा यह कथा रसपुर्वक कही जाती रही है। क्योंकि 
शुंगों के थोड़े समय पूर्व क्री ही थी। फिर भी बह गअ्रवंत्ती के वैभव के महत्व का वर्णान 
राजधानी के रूप में नहीं करता, राजबानी शगों की विदिशा को ही बत- 
लाता है। चन्द्गुत द्वितीय के काल में उत्पन्न होनेवाले कालिदास को विदिशा को 
राजधानी का गौरव देने की प्रावश्यकता नहीं होती, वह पठना का महत्त्व ग्रतिपादित 
करता है, क्योंकि चन्द्रगुप्त कभी उज्जैन को राजधानी नहीं बना सका था । न वह यहाँ 
रहा ही । तब कालिदास के उस समकालीन या मित्र होने की संगति ही कैसे हो ? 
कालिदास का पटनाश्रेम तो कहीं प्रतीत नहीं होता, इसके विपरीत चिदिक्षा अबंती 
दशपुर के वर्णन में उसकी प्रतिभा प्रौद्तापूर्वक सौन्दर्य सृजन करती है। भ्वंती के 
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विक्रम, कालिदास को ठ्वितीय चन्द्रशुप्त के साथ जो लोग पटता पहुंचाने का प्रयास 
करते हैं, वे भ्रवंती के विक्रम, और मालव के ममत्व रखनेवाले कालिदास के इतिहास की 
सहज उपेक्षा करते हैं । 


क्षेमेन्द्र ते जिस कालिदास को अपना दूत बनाकर कुन्तलेदवर के निकट भेजने की 
चर्चा की है, उसकी रचना 'कन्तलेश्बरदौत्यम” महाकविकालिदास की काव्य- 
त्रयी की तरह नतो प्रसिद्ध बन सकी, न वह श्राज जीवित दिखलाई पड़ती है । 
उसका काव्यत्रयी के कर्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


दूसरी बात-कालिदास ने अपने रघुवंण में पांड्यों का उल्लेख किया है। इनका' 
उल्लेख अकश्षीक के शिलालेख में भी मिलता है। ईसा पूर्व दूसरी शति में वक्षिण में 
पांख्यों का प्रभाव रहा है, इसलिये स्वाभाविक है कि शुंगकालीन कालिदास उनका 
वैन करे, कितु द्वितीय चन्द्रगुत के पिता समुद्रगुत के थोड़े समय पूर्व ही पाँल्यों को 
पल्नवों ने दवा दिया था, समुद्रगुप्त को पल्लवों से संघर्ष करना पड़ा था। चन्द्रगुप्त के 
समय तो ठीक उसके पिता को भी पांज्यों से सीधा सम्बन्ध नहीं श्राया, तब कालिदास 
को पांच्यों की चर्चा करने का कोई कारण नहीं होना यह बतलाता है कि वह पांडिय- 
काल के श्रासपास के शुंग शासन में ही रहा है । चन्द्रशुप्त के समय की घटना में उसे 
पल्लवों का स्मरण करना पड़ता, पर पन्लवों के उदय के पूर्वकाल में कचि था, उसका 
गुप्त राजकुल से सम्बन्ध नहीं । पांड्थों का विस्तृत राज्य ईसापूर्व प्रथम शत्ति में ही 
था, यही कारण है कि उस समय की घटना उसके वर्णान में हुई है। सी० व्ही० बैच, 
श्रौर विधुशेखर भट्टाचार्य का भी यही भ्रभिमत है कि उसे गृप्सकाल में खींचता व्यर्थ 
है । कालिदास इतना असमर्थ कवि नहीं था कि रघुवंश में उसे छपे (श्लिष्ट) शब्दों 
में गुत्त वंश का बर्शात करना पड़े । जबकि स्थल-प्रकृति, विषय का वर्रान बह सर्वत्र 
विस्तारपुर्वक स्पष्ट और वास्तविक करता हैं। फिर मालब का कवि रघुवंश, जो 
इक्ष्वाकु बंश कथा, का वर्णोन करता है, जो मालव ही थे, सिकन्दर से संघर्ष करनेवाले 
मालवों ने भी यह स्वीकार किया है, और नादसा के स्तम्मलेख से यह प्रमाणित 
होता है, # मगध के ग्रुप्तों से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता | ज० स॒० 
करंदीकरनी जैसे विचारक विद्वान का तो यह कहना है--विक्रमोवेशी” नाटक में 
नायक पुरूरवा रहते हुए भी उसका नाम 'विक्रमोवेशी' रखने में उसका हेतु विक्रम 
से हैं और खोई हुई उर्वी (प्थ्वी-राज्यलक्ष्मी) को पुनः विक्रम द्वारा प्राप्त करने 
की घटना ही वर्णित की है । 





# इकबाक्‌ प्रथित राजधिवंशे । 
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इसी प्रकार कन्तलेब्वर दौत्य' पर भी विचार करें तो एक बात नवीन मिलती 
है । जैसा कि कहा जाता है मह पुस्तक कालिदास रचित है, और सेतुबन्ध भी । सेतु- 
बन्ध की रचना को उसका टीकाकार रामदास कालिदास की रचना ही कहता है। 


(धीराणां काव्यचर्चा चतुरिम विषये विक्रमादित्य वाचा। 
यंचक्र कालिदास: कविकुमुद विधुः सेतुनामप्रबन्धम्‌, 
तद्‌ व्याख्या सौष्ठेवार्थ परिषदि कुरुते रामदासः सएव, 
ग्रंथ जल्लालदींद्र क्षितिपति वचसा रामसेतुप्रदीपम ।) 


“इस ग्रंथ की रचना में प्रवरसेन को कालिदास ने सहायता दी थी । प्रवरसेन नाम 
के ४ राजा हो गए हैं। दो कारमीर में हुए थे, श्रौर बाकाटक वंश में | राजतरंगिणी 
के अनुसार प्रथम प्रवरसेन ५८०८८ ई० में हुआ, और दूसरा दूसरी ईसवी में 
(इंडियन एंटीक री, पु. १० पू. २४५) । 


झौर वाकाटक वंश के प्रवरसेन '४थी-५वीं शरि में हुए हैं। परन्तु समुद्रश॒प्त के 
प्रथम सारे देश में और दक्षिण के विशेष भू-भाग पर प्रवरसेन का शासन था (हिस्दी 
झॉफ इंडिया-७६ प्‌.) तब यह सेतुबन्ध किस प्रवरसेन का लिखा हुआ्ना है ? कुन्त- 
लेइबर दौत्य के श्रनुसार प्रवरसेन कुन्तल-देश (गोदावरीतटर्वात हैदराबाद के वायब्य 
में ) इनमें निश्चय ही एक प्रवरसेन प्रथम विक्रम के लगभग रहता है, और कालिदास 
का काल भी स्वाभाविक इसी समय होता है । 


कुन्तलेश्बर ने मालवे पर झाक्रमण किया था, अष्यय्य दीक्षित ने कुबलयानंद 
में एक इलोक उद्धत किया है। उसमें समुद्र और नर्मदा का संवाद है, उसरो यह विदित 
होता है कि कुन्तलेशवर के कारण मालवीयों के कज्जल मिले हुए आँसुझों से नर्मदा 
फा जल कालिनदी की तरह नीला पड़ गया था । 


(कालिन्दी ब्रृहि कुम्भोज्भव |! जलधि इहं नाम भ्रहणाप्तिकस्मात ! चऋछन्नोमें 
नर्मदा हूं लमयि बदरि में नामकरेस्थात्सपत््या: । मालिन्य॑ तहिं कस्मादतुभवसि 
मिलत्कज्जल मलिवीनां । नेत्राम्भोमिः कियाश्नां समजनि कुपितः कुन्सल 
क्षोणिपालः । ) * 


किन्‍्तु यह कुत्तलेद्बर-प्रवरसेन कौनसा था, यह प्रदन है ? यदि यह प्रथम है तब 
तो विक्रम-प्रथम से धुसंगत ही है । भ्रब. तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि सेतु- 
बन्ध का लेखक कौससा था ? 
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कालिदास के समय लेखनकला का विकास अधिक नहीं हुआ था । मालूम होता 
है उस समय तक लकड़ी के पटियों पर और भोजपत्रों पर लिखने की प्रथा प्रचलित 
थी । वाइमय का निर्माण तो विशेष रूप से होने लगा था किन्तु श्रभी भोजपन्रों पर 
काली स्याही से लिखने की प्रथा रही है, ' त्यस्ता क्षराभ्ूर्जत्वच: ” यह कुमारप्तंभव, 
झौर विक्रमोबंशीय में “ भूज॑पत्रगतो5क्षर विन्यास:” का कालिदास ने उल्लेख किया 
है। इनसे भी यही विदित होता है कि वह ग्रुप्तकाल से बहुत समय पूर्व हुम्ना है, 
श॒ुप्त-युग में लिखने के साधनों का पर्यास विकार हो छुक्रा था। वैसे भारत में लिखने 
का प्रचार ई० स० पूर्व ५वीं शति के लगभग हो गया था, परन्तु भारत पर आक्रमण 
करनेवाले सिकन्दर के सेनापतियों में से निश्रॉकेंस वामक एक साथी था, जो पंजाब 
में रहा था, भौर उसने चढ़ाई का वर्णन लिखा है। उसका कहना है कि यहाँ के लोग 
रूई को कूंटकर लिखने के लिए कागज बनाते थे। नए वर्ष का (पंचांग) भावीफल सुनाया 
जाता था, ( ई० मेँ० प्‌ू० ६१, इण्डिया ऑफ मेगेस्थनीज ) तथा जन्म-पत्र बनाने के 
लिए जन्म-समय लिखा जाता था (इं० में० पृ० १२६ )। यह ई० स० पूर्व ४थी 
शति का प्रमाण है। 


इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कालिदास ई० स० पूर्व की प्रथम शताब्दि के 
समय में ही था. उसे ईसवी सभ्‌ के पश्चात्‌-काल में लाना कठिन है। इन साक्ष्यों के 
अतिरिक्त स्मृति-विधानों के अनुसार भी ऐसे कई विधान है. जिनसे कालिदास को 
पश्चात्‌कालीन स्मृतियों के काल' में किप्ती प्रकार भी जुद्धाया नहीं जा सकता। व्याकरण 
के प्रयोगों से भी इसी मत को पुष्टि मिलती है । प्त्य अनेक वैविक पद्धतियों यज्ञ-याग- 
आ्राश्नम की विशेषताश्रों से जो ब्राह्मण-काल में प्रचलित थी और जिन्हें पुन: ब्राह्मण- 
शासक शुंगों ते ही प्रचलित कर वैदिक धर्म का पुनरुज्ञीवन क्रिया था वे कालिदास के 
काव्य-नाटकों में श्रनेक स्थलों पर सादर प्रकाश में झ्राई हैं। शुंगवंश के भागभद्र शासक 
के समय भागबत-धर्म का प्रमाव बढ़ने लगा था, जिप्तका प्रमाण हेलियोडोरस का वह 
गरडस्तम्भ है, जो बेसनगर में इस ग्रीक राजदूत को भागवत-धर्म में दीक्षित करने 
का प्रमाण भ्रंकित किए हुए भ्रब तक भी खड़ा है। कालिदास उसके पूर्व में हुआ है, 
वंयोंकि वह यद्यपि त्रिधूति का समादर ग्रवश्य करता है, पर उसकी झिकनिष्ठा ही 
विज्येष रूप से रचनाश्रों में व्याप्त है, जिसे परम भागवत द्वितीय चल्भुप्त के काल में 
सरलता! से नहीं समाविष्ट किया जा सकेगा । शुंगों की मुद्राएँ, जिस प्रकार कालिदास 
को उनके काल में रखने में सहायक होती हैं, उतनी मु्तों की तहीं। और अश्रग्निमित्र 
का जैसा वणुन कवि ने अपने नाठक में किया है, यद्यपि प्र्तिमित्र के एक ऐतिहासिक 
शाब्क होते हुए भी वह वर्णन किसी इतिहास-कया-गाथा में उपलब्ध नहीं है, यह 
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सबसे बड़ा प्रमाण कवि के तत्कालीन घटना के मर्मज्ञ या अत्यक्ष-दर्शी होने का प्रबल 
प्रमाण प्रस्तुत करता है। मालविकाग्निमित्र का भरतवावंय--- 


/ झाशास्यभीति विगमप्रभुति प्रजानाम, 
सम्पत्स्यते नखलु गोसरि तागम्निमित्रे । ” 


यह स्पष्ट बतलाता है कि कबि, और राजा समकाल में विद्यमान थे। 


शाकुंतल के निर्माता कवि ने कप्वाश्रम के दो ऋषिकुमारों द्वारा राजा को 
कहलाया है कि “अन्रृभवतः कण्वस्य महण्षे रसान्निध्याद्रक्षांसिन: इष्टिविष्ममुत्पादयन्ति” 
इसमें--कण्व के श्राश्षम से बाहर रहने के कारण उनके 'इष्टि' (यज्ञ) में राक्षस विष्न 
उत्पन्न करते हैं (द्वितीय अंक) । 


और तीसरे अंक में---सायन्तने सबन कमेणि सम्प्रवृत्ते' 


तथा चौथे अंक में--“शअ्रद्यस राजापिरिष्टि परिसमाष्य 


इस प्रकार 'इप्टि' शौर 'सवन' शब्दों का प्रयोग किया है, इनमें 'इृष्टि' का प्रयोग 
वेदिक, और मीमांसक लोग दर्ंपुर्णामासेष्टि, सौर्येप्टि, वेश्वानरेप्टि के रूप में करते 
हैं, और 'सवन' का प्रयोग सोमलता द्वारा साध्य सोमयाग के लिए किया जाता है । 
इस प्रकार इष्टि, और सवन दोनों स्वतंत्र कर्म है। किन्तु यहाँ 'सबन” के साथ ही' 
'इृष्टि' भी कही गई है, यह स्पष्ट ही सोमयाग के लिए है जिसके विभिन्न दृष्टियाँ 
श्रंगभूत रखी है | ज्योतिष्टोस में पांच दिन इप्टि-प्रयोग होकर सोमलता याग सम्पन्न 
होता है, तब अ्रवर्भतेष्टि होती है। “कालिदास का यह विधान ग्रुसक्ाल के लिए 
कदापि भ्रनुकूल नहीं बैठता, यह शुंगकाल भ्रश्वमेघ विधान-काल के लिए स्वाभाविक 
होता है । यह ब्राह्मण वर्चस्व की प्रवृत्तियाँ रही हैं और वह भी चैदिक-प्रधान ही, 
इसलिए भी यह प्रयोग ग्रुतकाल से सुसंगत नहीं । कालिदास यह उसी ब्राह्मरा-प्रभाव 
काल की प्रचलित प्रवृत्ति, और प्रभाव की ही सूचना प्रकट करता है । 


इसी प्रकार कालिदास के मेघदूत की रचना का मूल स्रोत भी बेदिक और 
वाल्मीकि रामायण है । 


रघुबंश, भौर शाकूंतलत की कथा, एवं बंशावली की किसी पुराण से संगति नहीं 
मिलती । कवि के पश्चात्कालीन पुराणों ने श्रवध्य ही उनके अनुकरण में बंशक्रम दिया 
है, किन्तु महाभारत वाल्मीकि में यह क्रम नहीं है । यदि कवि पर पौराशिक उसमे 


& महामहों० चिन्त स्वामी शास्त्री । 
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बंगावलियों के अनुकरण करने का आरोप लगाया जाए जो कवि के वर्णन के अनुरूप 
है, तो कवि को €वीं शति के बाद में उत्तन्न बतलाना होगा, जो स्व्र्य उपहास' का 
विषय होगा । रघुवंश को ही लीजिए इसके वशित सभी राजाश्ों की जो विस्तृत 
कथा कालिदास ने बतलाई है, वह आदिकवि की रामायरा से लेकर किसी भी पुरारा 
में नहीं है। वह कहाँ से प्राप्त हुईं, पता नहीं । अवश्य ही पुराणों से पूर्वंकाल में ऐमे 
साधन उपलब्ध होंगे, जिनको आधार बनाकर कवि ने पात्रों का विस्तार सहित 
वर्णन किया है। 


बता त॑ की कल्पना के लिए स्वयं कवि के प्रसिद्ध टीक्राकार मल्लिनाथ का यह 
अभिमत है कि सीता के निकट हनुमान्‌ को संदेश लेकर पहुँचाने की बात लेकर कब्रि 
ते मेघ द्वारा यह संदेशवाहक का कार्य किया है। यह ठीक है कि मेघदूत के थोड़े 
नहीं लगभग ५०-१०० इश्लोकों फर रामायण की कल्पना का बहुत स्पष्ट प्रभाव है । 
कुशलता भर चमत्कार-प्रदशेन के साथ अ्रनुकरण भी है, जैसे--- 


मेघदूत -- स्निधभिन्नाज्षनामे ( इलोक ५८ ) 
बा. रामसायण--भिन्नाज्षनचयाकारमं भोदर मिवेदितम कि० कां (२७-१४) 


मेघदूत -- च्ीणः ज्षीणः परिलधघुपयः स्लोतसां चोप भुज्य (इलोक १३) 
सेविष्यत्ते नयन सुभगंखेभवन्तं चल्लाकाः (श्लोक ६) 


बा० रामायण-वलाकिनो बारिधरा नद॒न्तः । महत्सु श्यगेषु महीधराणां विश्रम्य 
विश्रम्य पुनः प्रयान्त (5-२२) 
मालयेव बलाकानां (१२-४१) 
संमोदिताभाति बलाक पंक्ति कम्बेबमाला 5 " 
२८-२३ 
हंष्टा बल्लाका घनमभ्युपैंति (२८२५) 


मेघदृत -- बच्युप्रीत्या भवनशिखिमिदेत्त नृत्योपह्मारः (३२) 
वा० रामायण-जाता वनान्‍्ता शिखिसुप्रवुत्ताः (२८२६) 


मेघदूत -- मेघालोके भवति सुखितोप्यस्थथा वृत्ति चेत: कण्ठाश्लेष प्रशयिनीजने 
कि पुनर्दूर संस्थे । (३) 


बा० रामायण-वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यासन्ति नृत्यन्ति समाइवसंति, 
नदों घता मत्तगजा वनास्ता: प्रियाविहीवा: शिक्षिनः ज्वंगमा । 
(श४०२७) # 


$ भत्‌ हरि ख्यगारणतक इलोक ६१ भी इसी प्रकार है। 


रब 


पेघदुत -- परिणतफलं द्यामजम्बू बनान्ताः (२३) 
शा्मा० -- जस्बूद माणां प्रविभान्ति शाखा गिपीयमाना इव बठ पदौधेः (२८१६) 


सेघ -- तस्याः किचित्कर धृतमिव प्राप्त वानीर शाखम्‌ । 
ह॒त्वानील॑ सलिल बसन॑ मुक्तरोधे नितम्बम्‌ । 
प्रस्थानंते क्मपि सखे लभ्वमानस्य भावी । 
ज्ञातास्वादों विवृतजधनां को विहातुं समर्थ: । 
(४१ तथा ४०,२८-७८) 


बा० रामायणु-नी रजे: शोभिता भांति नानारुपे स्ततस्ततः 
बसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलं कृता: । (२०-१६) 
दर्शयन्ति शरज्नद्यः पुलिनानि बने: शने: । 
नव संगम सम्रीडा जधनानीव योषितः । 
(३०-५८ तथा ३०-४४,३०-४६) 


मेघदूत --- यावः काले वहूति सलिलोदूगार मुब्चैविमाना मुक्ताजाल' ग्रथित- 
मलक॑ कामितीवा अवृन्दम्‌ । 


बां० रासायणु-प्रुक्ता कलाप प्रतिमा: पतन्‍्तो (६३) (२८-५० ) 
सुरता मर्द विच्छिन्ना: त्वगं स्त्रीहार मौक्तिका: । 
पतस्तिचातुला दिक्षु तोयधारा: समल्तत:। (२५-५१) 


५ 


सेघदूत -- श्रालिज्जडस्ते ग्रुशवतिमया तुषाराद्िबाता:. पूर्व॑स्पुप्दं 
यदिकिलभवेवज्भयेभिस्तवेति (१०६) 


बा० शरामायण-वाहिवात यतः कान्‍्ता तांस्प॒ष्ट्वा मामपि स्पुश । 
त्वमिमे गान्र संस्पदोश्व दे द्ष्टिसमागमः । (५०६ युद्ध.) 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण, भीर मेघदूत के १०० से ऊपर स्थल' है, जहां भावशाम्प 
स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी. प्रकार श्रीमज्भागवत में भी (१० स्कंघ, ६० भ्र० व 
इलोक २०) श्राश्वर्यजतक संगति है--मेघदूत की तरह ही कृष्ण की ख्त्रियों की' 
विरह-भावना और मेष के प्रति कहे हुए उद्गार कितने समान हैं ! 

भेष श्रीम॑स्त्वमसिदयितां यादवेन्द्रस्यनुन श्रीवत्सांक' वयमिव भवांध्यायत्ति प्रेमवद्धः 
श्रत्युत्कप्ठा शवल हृदयो धस्मृद्विधों बाष्पधारा: | 


स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि भूहु दँ:खदस्ततासंग:। # 





% सुदलोक मेघ 
श्दे 


और योगवासिष्ठ के उत्तराध निर्वाण्य प्रकरण के सर्ग १५, श्लोक १६ में जो साम्य है, 
वह भी अत्यंत आ्ाश्चर्योत्पादक है । देह 


--एतच्छगं हरति पवन: कि स्विदित्युन्पुखीभि: । 
द्रष्टोत्साहश्नकित चकितं मुग्ध सिद्धाज़ुनाभिः ॥ 
प्रालेयादं प्रतितटवन॑ प्रोत्पतसभ्रमूर्ध्व । 
बज्रस्तंभो गगन सुतलोत्तोलनादेव भ्रूमेः ॥ 


इस इलोक से तो प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि यह कालिदास की रचना ही जैसी की तैसी 
ग्रहण करली है। पता नहीं योगवासिष्ठकार कब हुए, परन्तु वे कालिदास के बाद 
हुए हैं, यह इससे स्पष्ठ है। योगवासिष्ठ में और भी ऐसे इलोक आए हैं । 


डॉक्टर मंगलदेव छास्त्री ने इस काव्य की प्रेरणा का स्रोत बेदिक साहित्य से 
भी खोज निकाला है, वृहहे वता के पंचम अ्रध्याय में एक व्यावाश्व का भ्राख्यान है| 
उसने मरुदगरणाऋं से मंत्रदर्शत करने की शक्ति प्रास कर रात्रि को दूत बनाकर राजा 
दाभ्यंरथवीति की राजकुमारी के पास संदेश लेकर भेजा था, दयावारव दार्भ्य के 
यज्ञ-प्रसंग पर गया था, और बहाँ राजकन्या को देखकर मोहित हो गया था, कितु 
मंत्रद्रष्टा न होने से राजकुमारी प्राप्त न करपाया था| जब मंत्रदर्शन की द्ाक्ति 
मिल गई तब उसने रात्रि के द्वारा संदेश कहलाया, उसने रात्रि की स्तुति में (ऋग्वेद 
मं० ४ ६१ सू०) इसका उल्लेख वृहद्ं बता (अ्र० ५) में ७४-७४ इलोकों में किया 
गया है । 


वस्तुतः जिस प्रकार न पदार्थ को दुत बनाने की कल्पना द्रयावाइव के 
राजि-दूत के रूप में वैदिक साहित्य में प्रथम मिलती है, उप्ती तरह मेष के दूत बनाने 
की कल्पना कालिदास ने की है। उससे भी उसी विचार की पुष्टि होती है कि वह 
वैदिक धर्म प्रभाव-काल में उत्पन्न हुआ है । ऋग्वेद की यह दूत-कल्पना और वाल्मीकि 
के हनुमान्‌ द्वारा प्रेषित किए गए सीता के लिए संदेश की सूचना से प्रेरित हुए होंगे 
शौर वाल्मीकि की विभिन्न कल्पनाभ्रों से उसके इस संदेश-काव्य का सुन्दर शू गार 
हुआ होगा, कवि का बर्णोत उसकी मौलिकता, और प्रतिभा तो वास्तव में अपनी 
ही भ्रद्धुत है। 


इसका दूसरा समर्थन विक्रमोवेशीय नाटक से होता है। यह पुरूरवा उर्वशी का 
कथा-भाग' ऋश्वेद के दशस मण्डल के पूरे ६५ बथें सूक्त का है, (प्रथम मण्डल के ३१ 
घृक्त मंत्र ४ तथा १७ मंत्र में भी वर्णत है, श्रवध्य यह पुराणों में कुछ जगह श्राई 
है पर उनमें विभिन्नताएँ हैं, कवि का आध!र बैदिक है। स्पष्ट ही पुराणों के पूर्व 
काल का है। कितु इसके नामकरण में पुरुरधा को छोड़कर विक्रम दाब्द का 
जुड़ाना और “अनुत्सेक: खलु विक्रमालंकार:' का प्रयोग कवि के विक्रम-स्मेह-संकेत का 
ही प्रमाण है। इन सबको प्रत्यक्ष देखते हुए महाकबि को ई० पूर्व की प्रथम शति 
के बाद में उत्पन्न बतलाना निरर्थक ही है। 








# डॉ० आजन्न थ 
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कालिदास कथित वक्रमागी 
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मध्य प्रा न्‍तें 


उद्ठीसखा 
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महाकवि के काव्य, नाटक 


सहित के झ्ारंभिक काल से चरमोत्कर्य काल पर्यन्त महाकवि कालिदास के 
काव्य-नाटकों ने समान रूप से समादर प्राप्त किया है। ये कभी पुरातन नहीं 
बस सके, सर्वकाल में इतकी नवीनता बती रही है। प्रगतिशील पश्चिम देश में प्रवास 
करने के बाद भी ये काव्य-नाठक उनमें अभिनव आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। चीन, 
झौर रूस जैसे राष्ट्रों में भी कालिदास की महत्ता को मात्रा गया है। उनकी श्रमर 
कृतियों का रसास्वादन सामाजिक, वैचारिक क्रांति के रहते हुए भी बराबर किया 
जा रहा है। इन काव्य-ताठकों में मानव-मनोभावों का जिस सुक्ष्मता, और मार्मिकता 
से प्रकाशन हुआ है, और प्रकृति के साथ जो तादात्म्य दिखलाया है, वह भझन्य किसी 
काव्य में भी दुलभ है। मानव से लेकर किसी जीवधारी श्ौर जड़-चैतन्य तक में जो 
आत्मीयता इसमें वास्तविक रूप में प्रकट हुई है, वह भ्रद्धुत ही है। भाषा की सरलता 
के साथ सरसता और भावों की कोमलता भी हृदय को सीधा स्पर्श करनेवाली है। 
इसी कारण महाकवि की कविता, और नाव्य-वर्णन सौंदर्य को साकार करने में 
समर्थ हो सका है, और विश्व को श्राकर्षित कर सका है। ऐसी स्वाभाविक वर्णन- 
शैली कहीं दिखाई नहीं पड़ती । भाषा, शैली, रचना-सौष्ठव, प्रवाह, प्रसाद, श्ौर 
मौलिकता की दृष्टि से महाकवि का रघुवंश-महाकाव्य सर्वोत्तम' है। उसमें उसकी 
कला का चरम विकास हुआ है । मेघदूत, और कुमारसंभव भी श्रपनी स्वतंत्र विशेषता 
लिए हुए हैं, इसी कारण मेधदूत का समादर दुनियाँ की' समस्त भाषा, और साहित्य 
में हुआ है। मेघदूत की अपनी मौलिकता है, मादकता है, उसके अनुकरण में श्रनेक 
दुतकाव्य निर्मित हुए, पर जिस प्रकार अ्रश्च-विद्यानिपुरा तल की कला का अ्रतृकरण 
करने वाला समीर, झ्ाजतक नल की तरह भ्रश्व को गोल-वर्तुल में चुमाने की तरह स्वयं 
घुमकर नकल करता आरा रहा है, पर यज्षस्वी न होकर सलज्ज भ्राकाश में धूल के 
बवंडर में भ्रपने को छिंपाकर विलीन हो जाता है, उत्ती तरह मेघदूत के अनुकरण का 
हाल होता रहा है। पर यह प्रवृत्ति श्रवेक शतियों से कविशमानस को निरंतर प्रेरित 
करती ज्ली झारही है। परंतु मेघदूत की अपनी विशेषता यथापूर्व बनी हुईं है। 


कावि का ऋतुसंहार छोटा किन्तु मनोहारी काव्य है। कवितानतर में ऋतु- 
वर्णन के व्याज से युवक श्र गार-रस-सिक्त कवि की यह प्रथम भेंट है। पड़कतुओं 
का छा: भागों में रसमय वर्णन हैं। प्रीष्म से इसका श्रारंभ किया गया है। प्रत्येक ह 
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इलोक सरस, और स्निग्ध है| शव गार के अलंकार से ये भमंकृत हो उठते हैं । रस, झीर 
माधुर्य से झोतप्रोत हैं। महाकवि के काव्य-विकास की प्रस्तावना की तरह साहित्य 
जग में ये श्रवतीर्ण हुए हैं। प्राकृतिक वर्णन की मनोहारी-छटा रो श्रभिभृत बन, ये 
स्वयं हरित-पल्नवित, सुरभित उद्यान से बन गए हैं। पाठक उद्यान-विहार का आनंद 
अनुभव कर सकता है। ऋतुआ्नों का ऐसा सरल-सुन्दर, सरस वर्णन काव्य वी हृष्टि 
से समस्त काव्य-सृप्टि में श्रनोखा है। 


मेघदुत के माधर्थ के विषय में कहना ही क्‍या है ? यह काव्यन्साहित्य का 
दिग्विजयी सम्राट है। दो (पूर्व-उत्तर ) खण्डों में विभक्त यह छोटा-सा, किन्तु 
महान्‌ मनोहारी काव्य विश्व के मनीषियों को श्राज तक भुग्ध करता चला आ रहा है, 
इसका रस-स्रोत श्रजसत्न॒वाहित हो रहा है। कौनसा देश, साहित्य, भौर काव्य है, 
जिसने इसकी माधुरी से मुग्ध हो अनुकरण या भ्रनुवाद कर गर्घ न माना हो | कविता- 
कामिनी का यह कण्ठहार बस गया है । अनेक विद्वानों द्वारा अनूदित होकर भी यह 
अपनी स्वतंत्र मौलिकता लिए हुए है, इसे पान करके भी परितृष्ति नहीं होती । 
 झीर-और मत पूछ, दिए जा ” की भावना बनी रहती है। यद्यपि इसमें यक्ष-विरह 
की कथा बहुत सीधी-सादी है, किन्तु कवि की प्रतिभा ते उसे कल।पुर्णा, और स्वाभाविक 
ढंग से नगीने की तरह कविता में ज़ड़ दिया है। कवि ने इसमें वर्षा के मानसून का पथ- 
प्रदर्शन किया है, इसीलिए दक्षिण में वर्षा के आरंभिक मेघ को आषाढ़ में उमड़ता 
दिखलाकर उत्तर में हिमालय तक पहुँचाया है। किन्तु विरहिणी प्रियतमा को संदेश 
पहुँचाने के लिए यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाकर कवि ने इस रचना में जो सौंदर्य-सूजन 
किया है, उससे समस्त सानव-मनोभावों को उस रसमयी यात्रा में श्पना साथी बना 
लिया है । कवि की कला औौर प्रतिभा की प्रांजलता से यह यात्रा अत्यन्त स्वाभाविक, 
घजीव, हृदयहारी बन गई है। कवि की यह अमर रचना है। इसकी मौलिक 
भनोहारिता के समक्ष भ्रनुवाद, और श्रतुकरण की परम्परा ते पराजय स्वीकार 
करली है। कोमल, और कांत भावनाओं के इस प्रमर-शिल्पी का यह 'मेधदुत' प्रत्येक 


युग के मानव का 'सेघदूत” बनकर कविता का मापदण्ड बन गया है, इसमें रसिक हृदम 
क? स्पन्दन है । 


कुमारसंसव-काव्य हिमालय के भव्य उदात्त वर्शान से आरंभ होता है। 
पर्वत-सुता उमा के सौंदर्य, यौवन उस हिम-सुषमा से निखर उठता है। पार्वती की 
तपश्चर्या, शिव द्वारा परीक्षण, प्रणय, विवाह, भौर #'गार-सुख-विलास का वर्रान 
बहुत ही सूक्ष्म, सुन्दर और सरस है। रतिविलास में कवि की कश्णा-कालिन्दी 
प्रवाहित होती है । भौर रघुबंश का कवि प्रपती प्रौद़-प्रतिभा द्वारा एक उत्कृष्ट 
एवं आंजल काव्य की सूष्ठि करता है। इसमें रघु के वंश का जो वर्शान है वह कवि 
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की मौलिक प्रतिभा की देन है। रघुवंत् में उत्पन्न होनेवाले राम की दुंदुभी रामायण 
में बज उठती है, पर स्वयं रघु रामायण में भी उपेक्षित बन जाता है। कालिदास ने 
उपेक्षित रघच्ु को जिम रूप में प्रस्तुत किया है, वह सवंथा अभिनव है। इसमें दिलीप 
से लेकर अग्निवर्ण तक का वंश है, ऐसा सुन्दर मनोहारी वर्रान श्रन्यत्र नहीं है। 
इसमें कवि कीं प्रतिभा ने चरम विकास प्राप्त किया है। यद्यपि यह राजवंश का 
वर्णन है, किन्तु 'रामराज्य' के आदर्श का भव्य रूप, और प्रजासत्ता के सूच इसमें 
बहुत कौशल से चित्रित क्रिए गए हैं । कवि का यह काव्य बेजोड़ है, संस्कृत-साहित्य 
की अनुपम कृति है। १६ सर्गों में समस्त भारतवर्ष का सर्वागपूर्ण चित्र 
अंकित हुआ है । 


मालविकाग्निपित्र--महाकवि की प्रथम नास्य-कृति होना चाहिए। भास, 
सौमिल्ल भ्रादि कवि के पुवंवर्ति नाटककारों का प्रभाव समाज पर भ्रतिष्ठित था, ऐसी 
स्थिति में मालविकार्निमित्र का श्राविर्भाव संकोच-प्रदर्शन के साथ ( नाटक के आरंभ 
के वर्णान से स्पष्ट है ) होता है। यह व्यक्ति-वर्णंन परक नाटक है, इसके पश्चात्‌ की 
किसी कृति में कवि ने श्रादर्ण और उदात्त तायक के भ्रतिरिक्त कोई पात्र अ्रंकित नहीं 
किया है। भास की वासवदत्ता की तरह इस नाटक में मालविका को लेकर एक 
प्रकार से भास आदि की शैलि का अनुकरण किया है। यह पांच अंक का ऐतिहासिक 
ताटक है। विदिशा के भ्रग्निमित्र नरेश (शुंग ) का श्रपने अंतःपुर में विदर्भ की 
प्रच्छक्ष बन रहनेवाली राजकुमारी से प्रणय होता है, भश्रौर विदृषक एवं महाराणी 
धारिणी के प्रयास से वह विवाह में परिणत हो जाता है। यह ऐतिहासिक घटना 
नाठक के रूप में बहुत झ्ाकर्षक ढंग से भ्रेकित हुई है। भास की अपेक्षा यह नाटक 
भ्रपनी स्वतंत्र मौलिक भौर नवीन शैलि में निर्मित है, यद्यपि भास का अनुकरण 
स्पष्ट प्रतीत होता है। पात्र, शैलि, दृष्यों की योजना में भास-कालिदास में विशेष 
रूप से साम्य है, इसी कारण यह प्रथम कृति, और शुंगकाल के तिकट-कालीन लेखक 
की रचना है। 


विक्रमोर्वशीय का तायक राजा पुरूरवा, भौर उवंशी है। उवंशी के प्रण॒य में 
बंधकर भटकता है, वियोग में विकल हो जाता है, दूसरी ओर उरवंशी भी स्वर्ग के 
एक अभिनय में प्रणाय-विकलता के कारण सहज भूल कर जाती है और भरत के 
द्वारा भ्रभिशप्त हो मानव-लोक में पहुँचा दी जाती है। जिस प्रकार मालविकाम्िमिन्र 
में महाराणी घारिणी स्वयं भ्र्निमित्र को सुखी बनाने के हेतु से मालविका को विवाहित 
कर देने में योग देती है, उसी प्रकार पुरूरवा की भहाराणी भी उवशी को श्रपने पति 
से विवाहित करवा देती है। गंधमादन गिरि पर विहार करने के लिए नवदम्पति 
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जाते है, वहाँ कुमार-वन में उर्वशी सहसा चली जाती है, और वहाँ लत के रूप में 
परिवर्तित हो जाती है। उस रामय पुरूरवा की व्यथा, कवि की कृति में सजीव शौर 
स्वाभाविक बन हृदय के मर्म को छू लेती है । लता से स्पर्श करने पर बह पुनः 
पूर्वरूप प्रात्त कर लेती है, कुछ काल के बाद वह पुत्रवती बन जाती है, किन्तु पुत्र को 
बह एक आश्रम में रख देती है, किन्तु एक रोज बालक पुरूरवा के समक्ष श्राजाता है, 
इन्द्र दोनों के एकनिष्ठ स्नेह से प्रसन्न हो दोनों को श्राजीवन साथ रहने की अनुमत्ति 
प्रदान कर देता है। इस प्रकार यह नाटक बहुत रोचक हो उठता है। पौराणिक कथा 
को कवि की प्रतिभा ये नवीन रूप से कलापूर्ण प्रस्तुत किया है । 


* अभिज्ञान शाकृतल--पद्पि दुष्पन्त, और शकुंतला की पुराण-परिचित कथा 
पर आधारित है, किन्तु कालिदास ने इस कया को झयती कला की कोमलता रो' 
सप्राण, और अमर बना दिया है, नास्थ-जगत्‌ की यह अद्भुत, अपूर्व, भ्राधारण कृति 
है। यही कारण है कि इस नाटक ने विश्व के साहित्य में जीष॑स्थान प्रास किया है, 
झौर इसके द्वारा भारतीय साहित्य एवं समाज को विदेशों में गौरव प्रात हुआ है । 
मानव और प्रकृति की जिस प्रकार एकात्मता निसर्ग-सुता शक्कुंतला में प्रकट हुईं है, 
वह अत्यंत स्वाभाविक होते हुए भी अ्रप्रतिम है। जिस समग्र आाश्रम्त से शकुंतला: 
की विदाई होती है, उस वर्गान को पढ़कर या अभिनय में प्रत्यक्ष कर, वीतराग महषि 
कण्म वी तरह प्रत्येक हृदय करुणा की निर्मल-सरल स्रोतस्विनी में प्रवाहित हुए बिना 
नहीं रह सकेगा। इस मनोहारी कथा में रस मूर्त बन गए हैं, कबि की यह श्रमर कृति 
विश्वन्साहित्य की श्रमर निधि है, जमंन ,महाकवि गेटे इसके केवल श्रतुवाद को 
पढ़कर म्ुग्ध हो उठा था। अबतक भी शकुंतला नाटक की तरह कोई श्रन्य कृति 
संस्कृत-साहित्य में निभित नहीं हो सकी । 





महाकवि का रघुवंश महाकाव्य 
और उसकी मौलिकता 


म्रुगाकवि कालिदास की रचनाओ्रों में गाकुन्तल और मेघदूत ने बिश्व-साहित्य 

की सफल यात्रा की है । इस यात्राओं से इस महान्‌ राष्ट्र के साहित्यिक 

गौरव की प्रतिष्ठा बढ़ी है। शाकुन्तलत एवं मेघढूत ने विविध विदेशी भाषाश्रों में 
प्रतिष्ठा के माथ प्रवेश प्राप्कर उनको भी समृद्ध बनाया है । भ्रवध्य॒ ही कुमारसम्भव 
शौर रघुवंश जैसे महाकाव्यों ने विशेष विदेश-प्रवास नही किया है; परन्तु इन काव्यों 
की अपनी स्वतन्त्र विशेषता है, और वह विशेषता, महाकवि की महिमा और महत्ता 
को बढ़ानेवाली ही है। रघुबश, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ठ है, रघुकुल की 
व्यापक विशेषताओं से परिपूर्ण सर्वागसुन्दर महाकाव्य है। कवि की सृक्ष्म दृष्टि, और 
उज्ज्बल प्रतिभा उसमें खुलकर प्रकट हुई है। थद्यपि सहथि वाल्मीकि और अन्य 
विशिष्ट झ्राचायों ने राम के रघुकुल का ही बहुत विस्तार सें, श्रोजस्विता के साथ 
रामायण श्रादि में वर्णन किया है भौर उसे सघुवंद्-वर्गान के नाम से ही ज्ञापित 
किया है। परन्तु राभायण के २४,००० इलोकों में जिस रचुवंण का विस्तार से वर्णन 
किया है, उसमे स्वयं रघु-राजा का न म-निर्देश के अ्रतिरिक्त, उतना युद्ठम, सुन्दर, 
सविस्तर वर्णन नही है, उनके बंशर्जों के प्रति उदारता अवश्य दिखाई गई है। 
स्वयं 'राम' जिस 'रचुवंश' की संतान हैं और जिन्हें 'रघव' भी कहा जाता है, 
उस 'रघु' के व्यक्तित्व की जानकारी महूषि वाल्मीकि की अमर कृति में भी हमें दिखाई 
नहीं देती । राम के राभदा उसके कुल के सूल-महापुरुष का व्यक्तित्व छुप्त हो गया 
है । भ्रवश्म ही महाकवि कालिदास ने रचु प्रौर रघुबंश दी गहतता को रामायण से 
पहुँचाना है। संभवत: उसकी काव्य-कल्पना की प्रेरणा, और भहाकाव्य के नामकश्ण 
की सूचना भी रामायर से ही प्राप्त हुई स्पष्य प्रतीत होती है; कितु महाकबि ने 
'फचचु' के जिस उदात्त चरित्र का सुन्दरता से अपने काव्य के १८ सर्यों में बर्णान किया 
है बढ़ किसी भी रामायरा या पुरातन पुराण ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। यह केबल 
महाकवि की मौलिक प्रतिभा की विपय-बर्तु ही है, जिसे भ्रत्यस्त स्वाभाविक रूप से 
उसने प'हिंत्य-जग के समक्ष श्रमर वस्तु बनाकर प्रस्तुत कर दिया हैं। रधु-राणा के विप्रव 
में साहित्य मौन है, जब कि उसकी विशेषता को लेकर झद्यावधि उसका ताम' रघुबंश' 
के रूप में सम्मान का भाजन बना हुआ है। 'राम' महान्‌ है; पर उससे भी महात 
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'रघु' है जिसके वंश में राम' ने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उस 
सौभाग्यशाली रचु' का जो श्ादर्श एवं उदात्त चरित्र महाकवि ने हमारे समक्ष रखा 
है, वह चाहे उत्तकी मौलिक कल्पना से प्रसृत हो, या किसी श्रज्ञात झ्राधार पर अ्रव- 
लंबित, पर, रघ्रु-राजा के महत्त्व से हमारे समाज और साहित्य को प्रथम परिचित 
कराने का श्रेय महाकवि को ही है। जिस प्रकार महर्षि ले अपने श्रादिकाव्य पें 
राम-सीता को सर्वोपरि स्थान देकर लक्ष्मण के वनवास-काल में विरह-पीड़िता उमिला 
को उपेक्षित किया है, उसी प्रकार रश्चु के महान्‌ चरित्र को विस्मृत कर उसके कुल- 
जात राम की ही कथा-गाथा से विधाल रामायण को भ्रंकित किया है। उस उपेक्षित 
किन्तु महान्‌ रघु के चरित्र को कवि की कुशाग्न मति ने ग्रह कर लिया, और इस 
कुशलता से उसे अंकित किया है कि काव्य और “रघुवंश” दोनों ही साहित्य एवं 
कथा-सृष्टि में अमर बन गए हैं। राम की भ्रमरता यदि मह॒षि के कारण है, तो 
रघू-चरित्र का महत्व महाकवि के कारण ही है। महाकवि के समय कह नहीं सकते 
कि 'रघु' के सम्बन्ध में कोई साहित्य उपलब्ध थाया नहीं; पर आज के किसी भी 
उपलब्ध साहित्य में ठेठ झादिकाव्य से लेकर कोई भी 'रक्ुचरित्र', जिस प्रकार महा- 
कवि द्वारा वश्ित है, कहीं प्राप्त नहीं होता है । 


महाकवि का रघुवंश महाकाव्य, श्रवश्य ही, मेघदुत की तरह, मार.व-मात्र के विरह- 
प्रतिवेदन करनेवाला मनोहारी नहीं है; परन्तु वह काव्य-जग का एकमात्र श्रेष्ठ 
महाकाव्य भ्रवश्य है। कवि की ऐसी प्रतिभा उसके दूसरे काव्य में, और अन्य किसी 
भी मह्ाकवि की कृति में, दृष्टिगोचर नहीं होती। उसके रघुवंश में झानन्द का जो 
अजस्र ज्रोत प्रवाहित होता है, वह दो हजार वर्ष बीत जाने पर भी घराबर भानव- 
मन को रसमय, एवं विमोहित बनाए हुए है। उसकी सुन्दरता, सरसता में किसी 
भी प्रकार कमी नहीं भरा पाई है। कवि की इसी विशेषता ने उसे भारत का ही नहीं 
समस्त विश्व का झ्रमर कलाकार मानने के लिए हमें विवश बना दिया है । रघुवंश केवल 
सुन्दर शौर सरस काव्य ही नहीं है; वह शआार्य-जाति के उच्च-आदर्श का प्रति- 
मिधित्त करनेवाला ग्रंथ बन गया है। एक दाब्द में हम उसे श्रार्यों के 
एकरुछत्र शासन के निर्वाणोन्मुख दीपक की प्रज्वलित 'अग्ति-शिखा' कह सकते 
हैं । जिस प्रकार राम' और सीता की कथा राजपूत्र और राजकत्या की कथा 
होते हुए भी समस्त भारत के साधारण नरअतारी के आादक्षों की प्रतीक 
झौर जन-जीवन का अंग बनी हुईं है, उसी प्रकार 'रघुवंश” किसी 
राजकुल का आदर्श चरित्र भात्र ही नहीं, समस्त श्रार्य-जाति के भ्रादर्श का 
प्रतिनिधि है । इसी प्रकार रघुवंश काव्य की सौन्द्र्य-सूष्टि में ही मौलिकता 
नहीं, उसके स्वर्यंकल्पित रघु-चरित्र की उदात्तता, प्रगल्मता, नैतिकता, भशादर्श 
भौर स्वाभाविकता में भी कवि की अ्भिजात मौलिकता है । रघु-राजा फेवल 
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ब्रादर्श एवं महान्‌ राजाधिराज ही नहीं है, वह मानवता का आदझे प्रतिनिधि है । 
महपि के श्रादर्श राम में मानव-सुलभ निबंलताएँ है और वह ग्ालोचना के भ्रधिकारी' 
बन जाते है, परन्तु कवि के रघु के चरित्र में वे समस्त विशेषताएँ विद्यमान हैं, 
जिनके वंश में उत्पन्न होने का गौरव राम को महत्त्व दिलानेवाला बना है। श्रादि- 
काव्य-प्रगेता के समक्ष राम का प्रत्यक्ष चरित्र रहा है, इस कारण उनके द्वारा 
रामायण में आदर्श राम का चित्र प्रस्तुत किया जा सका--यह स्वाभाविक होता 
सहज ही था, परन्तु कवि के समक्ष रघु का न तो इतिवृत्त है, न कल्पना के 
लिए कोई झ्राघार ही, तथापि वह 'रघुणामन्वयं वक्ष्ये' हढ़ता से कहता है, शौर राम को 
जिसके वंश में उत्पन्न होने का गये हो, ऐसे उदात्त-चरित्र की कल्पता-प्रसृत सृष्टि कर 
ब्रादिकवि के काव्य को चैलेंज दे देता है। यही कारण है कि रामचरित्र की 
तरह ही रघु का चरित्र भी कवि की कलम से अमर बन गया है। रघु के चरित्र की 
कथा जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, वाल्मीकि या अन्य ग्रंथ में इतनी विस्तार से 
नहीं मिलती है, जितनी कवि ने कौशल या कल्पना से प्रस्तुत की है। इसलिये चाहे 
श्रादिकाव्य भ्रज्नात हो. तुलसी की रामायण में अवश्य कालिदास के रघुवंश का 
प्रभाव हृष्टिगत होता है। कालिदास ने रघुवंश में जिस क्रम से रघु के वंश का 
वर्शान किया है, उसमें, और रामायरा, और पुराणों में पार्थक्य प्रतीत होता है । 
पता नहीं कालिदास ने किस' झाघार को प्रमाणभ्रतत माना है, भर वे कैसे उपलब्ध 
हुए हैं। यह स्पष्ट है कि संस्कृत कवियों में एकमात्र कालिदान्त ही इतना सतक, सावधान 
और प्रामाशिक कवि है, जिसकी कृतियों में इतिहास, भ्रगोल, प्रकृति, स्थल श्रादि के 
वर्णन में कहीं भी भूल, भ्रसाधधानी, अथवा भ्रवेज्ञानिकता को श्रवसर नहीं मिल सका है । 
इस पर भी संक्षेप में बहुत-कुछ कहने की अद्भुत सामर्थ्यं, भावों में यांभीर्य , भर्थ में गौरव, 
काव्य में ज्ालित्य, एवं रस-परिपोष की पराकाष्ठा ये उसकी अपनी स्वतंत्र विशेषताएँ 
रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उसकी मेघदूतत, शाकुत्तल, रघुवंश जैसी 
अमर-कृतियाँ, हजारों राज्यों-साम्राज्यों के उत्थानन्पतन और विनाक्ष हो जाने पर, 
आँधी, तूफान, प्रजय के भ्रातै-जाते' रहने पर भी, अब तंक सर्वकालीन नवयौवन लिए 
जीवित चली आ्रारही हैं, और दुनियाँ उसे भ्रपने विनार-भेदों के रखते हुए भी, दोस्त 
बनाकर सस्मानपूर्वक सिर पर बिठाने के लिए बेचैन बनी रहती है। कवि 
की कृतियाँ यदि ऐसी सर्वकालीन, प्रगतिशील, भौर सप्राण न हों तो यह कैसे संभव 
हो सकता था ? आश्चर्य तो यह है कि इतना बड़ा महान्‌ कनि अपने विषय में एक 
शब्द भी कहीं नहीं कहता; समय, स्थल, काल की सी कल्पना नहीं देता है । 
फिर भी म जाते किस' समय से दुनियाँ उसे उसकी ब्ातियों के साथ पहचानती ही चहीं, 


प्यार भी करती चली आरही है । 
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रामायण या श्रन्य पुराणों को लीजिए, यदि रघुवंश का वर्णात करना उन्हें 
श्रभीष्ट है तो वे दशरथ राजा से लेकर रामचन्द्र तक की कथा-गाथा कहना उचित 
समझेंगे। परन्तु महाकवि पुराण-गरम्परा का आँख मुदकर अनुगमन नहीं करता है । 
उसका स्वयं का सिद्धांत है कि 'पुराशमित्येव न साधुसवंम्‌' इसलिये वह पुराण- 
कथा को आ्राधार बनाकर केवल अ्रपनी काव्य की सुन्दरता से किसी कृति को सजाकर 
नहीं रखना चाहता। इस कारण रघुवंश का वर्णान भी वह दिलीग से आरंभ करता 
है, और अग्निवर्ण तक लेजाकर अंत करता है। निःसन्देह इस बंश का परिचय 
'रघु' के कारण ही श्रादिकवि ने रघुवंश वो रूप में सवंप्रथम दिया है। भौर यह 
पहली 'रघुवंश' की कल्पना कवि को आ्रादिकवि की रामायण से ही प्रास हुई है। 
वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा है:--- 


(१) “रघृवंशस्थ चरित॑ चकार भगवान्युनि:' 
( १०३-३६ ) 


(२) 'अ्रवाप्य सीतां रघुवंशजामिमाम्‌' 
(३) 'भ्रहंच रघुवंशश्र, लक्ष्मणश्र महाबलः' 


यही नहीं, रामायण में रघुवंश का उल्लेख अ्रनेफ बार हुआ है। इसलिए “'रघुवंश' 
शब्द, और चरित्र की कल्वना कालिदास को रागायण से ही प्राप्त हुई है। इसी 
प्रकार मेघदूत की कल्पता भी वाल्मीकि रामायण से ही' मिली है। यही वयों, मेधदुत के 
पचीसों पद्मयों पर रामायण की स्पष्ट छाया प्रतीत होती है। परंतु कवि की 
मौलिकता उसकी कल्पना-प्रवणता पर है। रामायण के संक्रेतमात्र से सूचित 
'रघु' को बह अपने कल्पना-वैभव से एक स्वतंत्र, आदर्श भर महान्‌ व्यक्तित्व में 
सजीब् प्रस्तुत कर देता है। प्रादिकवि, सूर्यवंश के सगर, अंशमान, विलीप, भगीरथ, 
इकबाकु आदि के विषय में अ्रवश्य संक्षेत में वर्णन ब्रस्तुत करते हैं; परन्तु जिम 
ताम से यह सारा बंश प्रख्यात रहा, उप्त रघु के ताम को अनेक बार पुनरावतेन करके 
भी नाम के सिवा उसके किसी भी ग्रुप, महत्त्त भ्रववा विशेषता का कहीं उल्लेव नहीं 
करते 'हैं। ऐसे प्रद्यात, श्ौर वंश के परस्परा-चालक किंतु श्रन्नातवृत्त, रघू को 
कालिदास की. प्रचण्ह प्रतिभा पकड़ लेती है और उसे काव्याजोक में लाकर प्रादर्श 
प्रतिभा में परिणत कर देती है। इसमें संदेह नहीं कि कालिदास की कृतिभ्रों पर 
श्रादिकवि का विदोष प्रभाव पड़ा है। रामायण का उसने गहराई से श्रतुशीलन भी 
किया है। परन्तु रामायण के उपेक्षित रघु का चरित्रांकन कर उससे रामायण के 
प्रभाव की पूर्ति ही की है। रामायश में कहीं भी रघ्‌ के दिग्विजय अथवा दिलीप की 


४९: हूँ 
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कामघेनु की कोई कथा नही है, परत्तु कवि ने इन्हे बड़े कौशल से स्वाभाविक रूप में 
चित्रित कर दिया है। हमने ऊपर बताया है कि रबुवंग की जो क्रम-परम्परा 
कालिदारा ने बताई है, वह रामायरा में नही मिलती । बालकाण्ड के ७० वे अध्याय 
में रघु की वंशावलि मिलती है, पर वह कालिदास की व ॥वलि से भिन्न प्रतीत होती 
है । पुराणों में दिया हुआ क्रम भी स्वतन्त्र है। कालिदास ने किस आ्राधार पर अपनी 
वंश-परम्परा सूचित की है, यह अज्ञात है; अवश्य ही उसके काल में कुछ 
प्रामाणिक साधन सुलभ होगे, अन्यथा यह तथ्यवादी कवि मनमाता वंश प्रदर्शित करने का 
साहस नही कर सकता थधा। संभवत: कालिदास यहाँ भी, नाठकों की तरह, अपने 
पूव॑ंबर्ती भास-कवि से प्रभावित हुआ है ! रघुवंद्र में हरिवश, विष्णुपुराण, स्कंद- 
पुराण, मार्केण्डेय, महाभारत की कथा-गाथाओ्रों के संदर्भ मिलते हैं। अरविंद महपि की 
तो यह मान्यता रही है कि उपनिषदों के भ्राधार पर पुराणों की रचना हुई है, और 
वे उपनिषद्‌ एवं पुराण भ्रवती में समय-समय पर निर्मित हुए होंगे। तब अ्वती के 
कालिदास पर उनका प्रभाव पहना रब्राभाविक हो स्कता है। क्योंकि स्कदपुराणा 
का प्रभाव रघुवंश और कृमारमभव पर दिखाई देता है। यदि आज के इतिहास- 
कारों के अनुसार ये पुराणाग्रथ नवम शताब्दी के हैं तो प्रथम या पच्रम शर्ि के 
कालिदास पर यह प्रभाव कंसे संभव हो सक्रता है? इंतिहासज्ञों की धारगा 
सही समभी जाए तो कालिदास की रचताश्रों का प्रभाव पुराणों पर होना चाहिए, 
परंतु यह विपय विवेचत एवं विवाद का है, श्लौर यह शंका बनी रहती है कि कालिदास 
के काव्यों की कथा का आधार क्या होना चाहिए ? 


प्रादिकति की रामायण के पाच-सौ सर्ग, और २४ ००० इलोकों में जो कथा 
विस्तारपूवंक दी गई है, उसे कालिदास ने अपनी कमसीय काव्य-प्रतिभा से केबल 
& वें रार्य से १३ वें रर्ग तक सूतर-रूप में, किन्तु सुन्दरता के साथ समाप्त कर दिया है। 
युद्ध, और १४ वर्ष के वनवास की राम-कथा भी बड़ी मर्म-मृदुलता के साथ भ्रति- 
संक्षेत में कह दी गई है। चाहे वह पौराणिक विस्तार की वस्तु न बन सकी हो, किन्तु 
बहु उतनी ही प्रभावोत्पादक अवश्य है। रामायण में लंका जाने का वर्णाव विस्तार 
से दिया है; कालिदास ने उसे लंका से लौटते हुए वायुयान में सीता के समक्ष स्मृति के 
झ्राधार पर बताया है। विपत्ति-कालीन यह स्मृति सुखद क्षणों में कितनी मामिक 
हो जाती है, कालिदास ही सम'क् सकता है; रघुवंश के पाठक भी उसका महत्त्व अनुभव 
कर सकते हैं। कवि का यह वर्णांत अत्यंत मनोवैज्ञानिक झौर भअनुभृति के योग्य 
है। सीता के परित्याग की दुःखान्त घटना कावि ने १४ बें-१४ वें सर्ग में दी है, 
श्रौर कुश राजा के आगे भी राजाओं का सरल एवं संक्षिप्त वर्रोत १७ में एवं १६ वें 
सर्ग में श्रंकित किया है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं की तरह ही है। रामायंण 
से कवि को केवल रघुवंश' ताम की कल्पता अ्रवष्टय प्राप्त हुई है, पर वर्णाव स्थतंत्र 


डरे 


और मौलिक ही है, जो कवि की अ्रपनी विशेषता का प्रमारा है। रघुवंश का मध्यभाग 
( € से १४ सर्ग पर्यन्त ) ही लोकप्रिय राम-कथा से सम्बन्धित है, जब कि इसके 
पहले श्रौर उत्तराध में कवि की अद्भुत प्रतिभा ही मौलिक काव्य-सूष्टि निर्मित 
करती है, जो श्रन्यत्र मिलना अ्रसंभव है । रामायण के 'रघुवंश” का उल्लेख राम-कथा 
पर केन्द्रित होकर रह जाता है; किन्तु कालिदास का रघुवंश यथार्थ में उस' 'रघुवंश' 
नाम को सार्थक बना देता है। रामायण का राम मर्यादा-पुरुषोत्तम और आदर्श 
व्यक्ति है, किन्तु कालिदास का रघ्‌ प्रसाधारण-आदर्श मानव है, जिसके वंश में पैदा 
होने का गौरव राम को भी होता है। इसालए कालिदास श्रपने काव्य-सूजनारंभ ही 
में उस वंश की विशेषता का इस प्रकार वर्णन करता है;--- 


" सो&हमाजन्मशुद्धानामा फलोदयकर्म णा म्‌ 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनामू_ । 
यथाविधिह्वुत्तागनीनां यथाकामार्चिता्थिनाम्‌ 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ । 
त्यागाय संधतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ 
यशसे विजिगीपुणां भ्रजाये गृहसेधिनाम्‌ । 
दशवेधम्यस्त विद्यानां यौवते विषयैषिशाम 

> वाद्ध के मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । 
रघुणामस्वयंवक््ये--2 इत्यादि । 





कालिदास-कालीन शासन, और 
शासक की स्थिति का दिग्दर्शन 


पम्ृहकवि कालिदास ने अपने काव्य और नाठकों में प्राय: प्रमुख पात्र राजाओं 

को बनाया है। रघु से लेकर उसके वंश के अग्निवर्ण तक, द्वाकुन्तल में दुष्प्र्त, 
मालविकाम्िसित्र में भ्रस्निमित्र, विक्रमोबशीय में पुरूरवा, ये पौराणिक और ऐदति- 
हासिक व्यक्ति है; इनके काल की सामाजिक और 4सकीय स्थिति का कवि ने श्रपनी 
रचनाओं में सुन्दर दिग्दर्गन कराया है। अ्रवश्य ही रघु भौर दुष्यन्त कवि के उत्कृष्ट 
नूप-पात्र हैं। यद्यपि अश्रम्निमित्र उतना आदर्श राजा नहीं है। उसके भ्रन्त.पुर में 
एकाधिक महाराशणियाँ है फिर भी वह महाराणी की दासी के रूप में रहनेवाली 
प्रच्छन्न विदर्भ-राजकम्या पर श्राकर्षित होता है, और उसे प्रात करने में ही संलग्न 
रहता है। उसकी महाराणी धारिणी भी उमके इस कार्य में सहायक होती है, और 
स्वयं मालविका को अपने हाथों महाराज को अपित करती है । इसमें विदृषक सहायक 
होता है। राजा की विलासिता यद्यपि शुंगवंश के श्रन्तिम राजा देवभूति की तरह 
निम्नस्तर पर नहीं पहुँच जाती है, तथापि वह भ्रादर्श तरेश के रूप में शासक और 
प्रजानुरंजक प्रतीत नहीं होता । सारे कथानक में केवल विदर्भ-समर की सूचना के समय 
वह अमात्यों से चर्चा करता प्रतीत होता है । इसी प्रकार प्रपने पुत्र वसुमित्र के, श्रश्च- 
मेध यज्ञ के छोड़े गये घोड़े के पकड़ने के लिये सिधघूतट पर यवनों से समर कर, विजयी 
होने पर तथा उत्तकी सूचना प्राप्त होने पर भी जहाँ हर्षोल्लास का श्रायोजन होना 
चाहिये, वहाँ वह मालबिका के उपहार पाने की ओर अधिक उत्सुक प्रतीत होता है । 
इस नाटक में भास के नृप-पात्रों की तरह श्रन्तःपुर की पुरानी महाराशणियाँ प्रतिकूल- 
अनुकूल बनकर मध्यस्थता करती दिखाई देती' हैं; किन्तु झाकुन्तल में यह भ्रपवाद 
है कि वहाँ कोई पिछनी महाराणी प्रत्यक्ष नहीं होती । वहाँ श्राथ त शकुन्तला ही समक्ष' 
रहती है, और विदृषक की भी उतनी प्रमुखता नहीं रहती । अवर्य ही दुष्पन्‍्त ऋषि- 
आश्रम में प्रवेश करके भी वहाँ शक्ुन्तला पर मोह-पाश डालता है, और विलासी बृत्ति 
प्रकट करता है, तथापि उसकी यह वृत्ति शकुत्तला से विवाहित हो अपने राज्य में 
वापस पहुँच जाने पर कहीं प्रकट नहीं होती। वहाँ वह एक भादर्श, विशुद्ध-वृत्ति, 
सबिवेक और विनयक्षील राजा ही प्रतीत होता है। पुरूरवा और उर्वशी में भी यह्‌ 
वृत्ति लक्षित होती है और विरहोन्माद भी करुशोत्यादक बन जाता है, किन्तु कवि के 


६५ 


पात्रों में 'रबु' राजा ही ऐसा उदवात्त-चरित, आदकशो व्यक्ति है, जहाँ भारतीय-आर्य 
आचार-गर्यादा और विवेक का परमोत्तम स्वहूप साकार बन गया है। वहाँ राजा के 
जिस आदशें की अभिव्यक्ति हुई है, वह श्रद्धितीय है। रघुबंश का राजा, प्रजा का 
प्रतिनिधि है, नेता है, पिता है। 


प्रजानां विनयाधावाद्रक्षणाजूरखणादपि । 
सपिता पितरस्तासां केवल जन्महतवः ।॥। 


इसी प्रकार--- 


५.“क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्र: 
क्षत्रश्य शब्दों भुवनेबुरूढ: । 
राज्येन कि तद्विपरीत वृत्ते: 


रघुबंश के वर्शान करते हुए कवि राजा को देवी अंश में प्रकल्पित करता है। प्रायः 
भारतीय साहित्य में नरेश को तिप्णु का श्रवतार, अलौकिक देव-पुरुष के झूप में 
ग्रंकित किया गया है। उसमें विशेष शौर्य, घैर्ये, भ्ौदार्य, दाक्षिण्य बत्ताया गया है 

तथापि इन गुणों से समन्वित होते हुए तथा जनानुमति से सिहासनासीन होते 
हुए भी, प्रकृति-बिपर्यास होने पर सिंहासन से श्रप्ट होते हुए भी देखा जाता है। 
ब्राह्मण के प्रति,अबध्य भावना के नेतिक नियम रहते हुए पथश्रष्ट नरेद्वब्राह्मण 
रावण के वध का वर्णन भी प्रत्यक्ष है। भ्रवत्य ही वेद-काल में केवल अथर्व-वेद में 
एक बार ही (२०-१२७-७) राजा के देवत्व की कल्पना मिलती है, उसे ब्राह्मण, सूच, 
झौर पुराणों में विस्तुत कर महत्त्व प्रदान किया है । वही कालिदास ने भी अपने 
'राजा“पात्र में स्वीकृत की है। महाराणी सुदक्षिणा के गर्भस्थ संतान में श्रेष्ठ, अष्ट- 
दिग्पालों, देवों के विशेष-श्रंश का भ्रभिनिवेश बताया है ग्रुरुभिरभिनिविष्ठंलोक- 
पालानुभावे:' तथा 'ुरेन्द्रमात्राश्नित गर्भ-गौरवात्‌' | कालिदारा ने इस प्रकार उन 
स्पृतियों का ही अनुकरण किया है जिनमें--“बालोपि नावमच्तक: मनुष्य इव' भुमिपः/ 
तथा 'महती देवताह्य षा नृपसू्पेण तिष्ठति'--कहकर राजा को 'देवांश” बताया 
है । यही नहीं राजकुमार के बालक रहते हुए भी उसमें प्रभुत्व की सूचना की है; 
जैसे--/पड्वर्ष देशी यमपि प्रशुत्वातू! और 'शब्दोमहाराजइतिप्रतीतस्तथेव तस्मिन्‌ 
युथुजे5भकेपि ।' राम के जल्म के समय भी स्वयं विष्णु ही दाशरथि बनकर उत्पन्न 
होने का स्पष्ट उल्लेख है--सोहं दाशरथिभू त्वा' और कुमारसंभव काव्य में भी 
शंकर और पाव॑ती के द्वारा महासेनानी--कार्तिकेय-के जन्म के लिए इन्द्रादि देवों ने 
बड़े प्रयत्न से विष्णु के अवतार लेने का 'यत्ना किया है।थे सब बातें राजा के 
विशिष्ट अंध' होने की परम्परा की प्रतीक हैं | यहू 'दिवत्व” कालिदास ने श्रपने जिन 


ह्व्द 


राजवंशो के वर्रान में किया है उन्हें कवि थे अपनी रचना में भी उश्नी प्रकार उदात्त- 
रूप में श्रंकित किया है। परन्तु वे राजा देवी-अंश” के होते हुए भी श्ादर्श मानव 
हैं, प्रजा के सर्वथा प्र।तनिधि हैं, और अपने शासन में प्रजामत का संपूर्ण समादर करने- 
वाले हैं। नियम, मर्यादा, परम्परा आदि का वे उचित रूप में पालन करते हैं, चरित्र 
श्रौर कत्तव्य-परायणता में वे सतर्क रहते है। जिस प्रकार राम और सीता राजा 
और महाराणी होते हुए भी श्राज सर्व-साधारण जन-जन के शआादर्ण बने हुए हैं, उनकी 
विशेषता राजा-राणी' तक परिमित नही, साधारण परिवार के लिए भी अपनी 
झात्मीयता बनकर प्नुकरणीय बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार रघ्चु-राज! भी श्रार्यजाति 
का एक आदर्श मानव बनकर 'रघ्वंश' को शझ्राजतक अमरता प्रदान कर रहा है । 
साधारण प्रजा में और राजा रधु में कोई विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती है । 


'कुमारसंभव' में कालिदास ने शिव-पार्वती से महासेनानी 'कारतिकेय के जन्म 
का वर्णांत कर य्रद्यपि उसे सुर-समाज में प्रतिष्ठित किया है, और पश्चात्‌-प्रणीत 
पुराणों ने उस्ती प्रकार अपनी कथानकों में भ्रकित कर लिया है, इसलिए कार्तिकेय के 
विषय में भी हमारी धारणा देवत्व' की अआांत हो गई है । वस्तुतः महाकबि का लक्ष्य 
वही कार्तिकेय है, जो इस मालब की महत्त्वपूर्ण पुरातन-ऐतिहासिक नगरी माहिप्मती 
(महेश्वर) के सहसार्जुन-हैहय वंश में उत्पन्न होकर, अपनी प्रचण्ड सैन्य-शक्ति द्वारा 
इस देश पर वर्चस्व प्रतिष्ठित करता है। कालिदास के काल में यह घटना भ्रधिक 
प्रसिद्ध और प्रभावित रही होगी, और वह मालव-प्रदेश का होने के कारण ही इस 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर अपनी प्रतिभा प्रकट करने को प्रेरित हुआ होगा । पुराण- 
प्रथित इक्ष्वाकु-कुल में राजा दर्याति उत्पन्न हुआ है। उसके वंग में वीतहव्य का 
जन्म हुआ था । हैहय उसी वीतह॒व्य का पृत्र था, इसीके शौर्य के कारण माहिष्मती 
के हैहयों को झुपाति प्राप्त हुई थी । हैहयों में ऋतवीर्य, और उसका पुत्र कार्तवीर्य 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके संघर्ष की कथा बहुत विस्तृत है, इसी कारण थे 
महासेतानी (मार्शल) माने गये हैं। इन्हें ही भ्रथवंवेद में 'मल्व' कहा गया है । पुराणों 
ने भी इन्हें 'माल्व” माना है। इसी हैहय कार्तवीर्य को कालिदास ने अठा रह द्वीपों में 
यज्ञयूपों को. गाड़नेवाला, भ्रीर संग्राम में सहस्त-बाहु द्वारा शौर्य प्रतिष्ठित करनेवाला 
और “राजा” शब्द जिसके लिए अनन्य' था, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में 
बताया है।--- 
संग्राम निर्धिष्टसहर्मबाहुरष्ठादश हीप  निख्ात यूप:। 
अनन्‍्य साधारश “शाज' शब्दों बभूव योगी किल कार्तवीये: ॥ 

(रघु० ६-३५) 
रघुबंश का 'सहस्बाहु' शब्द स्पष्ट प्षँकैत करता है कि कवि किस 'कार्त॑वीर्य' के 
विषय में यह वर्शांत कर रहा है। उसका अपत्य राजा कार्तवीय सहस्ार्जन-बंध का 


घव ३ 


हक 


हैहय कार्तवीर्य ही है। हमारा विश्वास है कि इसी कातंबीय॑ के पुत्र कृतवीर्य ने कृत- 
संवत्‌' की प्रतिष्ठा की होगी, जो झागे चलकर गालव-संवत्‌ और विक्रम- 
संवत्‌ क्रमशः बना है। इस बात को कवि जानता है, और वह अपनी रचना में अमर 
बना देता है। आज भी माहिप्मती में कातंबीयं की मूति और मन्दिर उस स्मृति की 
परम्परा बनाए हुए प्रत्यक्ष हैँ। कालिदास ने उसे 'शिव' का विशिष्ट अंश बताकर, 
पराणों को प्ररित किया प्रतीत होता है, इस कारण वह साधारण मानव, शौये- 
शाली नरेश, और महासेनानी होते हुए भी केवल शंकर-पार्बती की संतान और 
केवल देवता बनकर रह गया है; 'अननन्‍्य साधारण “राज' शब्द जैसे उपेक्षित हो 
गया हो | परन्तु यह स्पप्ट है कि वह कार्त॑बीर्य नमंदा-तटवर्ति माहिष्मती का असा- 
धारण शझ्रोजस्वी राजा थाः+- 
४*** माहिष्मतीवप्र नितम्बकांचीम । 
प्रासावजालेज॑लवेणिरम्यां 'रेवां' यदि प्रेद्षितुमस्तिकासः ॥ 
(रघु० ६-४३) 

महाकवि ने इन्दुमति स्वयंत्रर में एकत्रित जिन राजाओं का वन किया है, 
उनकी विश्येपता चरित्र, ग्रुण, शौर्य, जन-प्रियता श्रादि समझने योग्य हैं। श्रार्यों की 
उच्च संस्कृति के उनमें दर्शन किये जा सकते हैं। जिस वंश में उत्पन्न होने का रामचन्द्र 
को गौरव प्राप्त है, उप्त रचु की महत्ता कालिदास ने श्रंकित की है, वह भ्रत्यन्त आदर्श 
है, और श्रार्यो की श्रेष्ठता का उदाहरण है । 

उसने श्लारम्भ ही में कहा है कि 'जिन प्रतापी रघुवंश का वर्णन करने जा रहा 
हैं, उसके चरित्र जन्म से मरशपर्यत् पत्रित्र रहे है, वे जो काम हाथ में लेते थे, पूर्ण 
करके ही चैन लेते थे, जिनका राज्य धमुद्र तक विस्तुत था, जिनके रथ प्रध्वी से सीधे 
स्वगें तक जाते थे, जो शास्त्रों के नियमानुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगनेवालों के 
मनोरथ पूर्ण करते थे, अपराधियों को अपराध के अनुरूप ही दण्ड देते थे, श्रवसार 
देखकर काम करते थे, जिनका धन-संग्रह दान देने के लिये ही होता था, जितना 
कर रुकते थे, उतना ही (सत्य) भाषण करते थे, किसीका राज्य या सर्वस्व हरण 
करने के लिये लड़ाई नहीं लड़ते थे, बरन्‌ यश के लिये विजय करते थे, विलासिता के 
लिये नहीं संताना्थें ही विवाह करते थे, किशोर-वय में श्रष्ययन यौवन में संसार-सुख 
का उपभोग, और वृद्धावस्था में तपस्वियों-सा जीवन व्यतीत करते थे ।! 

यह रघुवंश की विशेषता कवि मे बताई है। जरा रघु के राज्य के चरित्र की 
उच्चता की कल्पना तो कीजिए कि जिस पुथ्वी पर दिलीप का शासन था, वहाँ किसी 
अभिसारिका' के बस्तर के अ्रंत्रल के छोर के छने का साहस' वायु भी नहीं कर सकता 
था। यहू उनके दण्ड-शासत का नहीं, श्रादर्श और नैतिक व्यक्तित्व का प्रभाव था । 

वातोईपि नाख्रसयदंशुकानि 
को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ | (रघु० ६-३४) 


द्फ 


इस विषय में “स्ववीय गुहोहि मनो: प्रसूति:” शब्द अ्सिद्ध ही है। वहाँ दूसरों की 
स्‍त्री की चर्चा करना तक अनुचित समझा जाता था, 'अनिर्वचनीयं परकलत्रम्‌' | जहाँ 
चरित्र का यह आदर्श हो, उस समाज श्ौर उसके नप के विपय में क्या कहना चाहिये ? 
उत्त समय शर-सन्धान की “ज्या' शब्द के कहने की भी प्रावश्यकता नहीं होती थी, 
केवल हुकार' कर देने से ही विध्त-बाधाएँ दूर हो जाती थीं, इसीलिय्रे कवि ने उन 
राजाओं के प्रभाव के विषय में कहा था-- 

“अचिन्तनीयस्तुतव प्रभाव: 


रघवंश के राजाग्रों को अत्यन्त प्रजात्रिय बताया गया है। 'प्रकृति-रंजन' के कारण 
ही राजा का नाम सार्थक समझा जाता था| जिस' समय (रघु० १४ वाँ सर्ग) राम 
अयोध्या से वन-प्रयाणा करने लगते है, तब कवि ने मूचित किया है कि सारी 
अयोध्या वहाँ पहुँच गई थी 'जड़' होने के कारण केवल 'घर' ही जहाँ के तहाँ खड़े 
रह गये थे । इसी प्रकार दुष्पन्‍्त की खोज में भी समस्त पुरबासी तपोवन की शोर 
पहुंच गये थे ( पौरा अस्मदन्वेषिणः तपोवनमुपरुन्धन्ति )। इससे राजा और प्रजा 
के पारस्परिक स्नेह का स्पष्ट संवेत मिलता है। राजा के दर्शन कर “ननन्‍दुः सप्रणाः 
प्रजा:” तथा “पौरेरभिनन्धमानः”, “प्रजा: प्रजानाथमितेवपासि”, “प्रजा: प्रजा: 
स्वाइब तन्त्रयित्वा”, “प्रजा स्निम्धेन बन्धूना”, इन वाकक्‍यों से राजा के प्रजा के साथ 
सम्बन्ध केवल शासकीय ही नहीं, ग्रत्यन्त स्तिग्घ, और आ्रात्मीयता से ओतप्रोत प्रतीत 
हीते हैं । बहू राजा मनस्वी, निरंकुश नहीं रहता था, उसे लोकापवाद की बहुत साव« 
धानी रहती थी, वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। उसे महत्त्व देता था। कवि 
ने स्पष्ट बताया है कि--- 


'लोकापवादो बलवान्मतों में ( रघु० १४-४० ) 


“मां लोकवाद श्रवणादहासी:”, “मिथ्यापवाद क्षुभितेव भर्ता', कौलीन, भीतेन आदि 
वाक्य इसके प्रमाण! हैं कि रघुवंश में लोकापवाद को कितना महत्त्व दिया 
जांता था। सीता का परित्याग इसका ज्वलंत प्रमाण ही बन गया है। इसी 
प्रकार उत्तराधिकार के सस्बत्ध में भरत का त्याग और रामचन्द्र के सिहासत 
पर आसीन कराने का उदाहरण प्रत्यक्ष है।! कालिदास के काजल में राज-पद्धति 
में एकतंत्री, भौर द्वैराज्य-पद्धति का भी अयोग हुआ है। भग्निमिन्न ने विदर्भ के दो 
राजकुमारों को वरदा नदी के दोनों तठों पर दो भागों के राज्याधिकार प्रदान किये 
थें। विजय कर लेने पर भी “राज्यश्री' का हरण किया जाता था, राज्य का नहीं | 
जहाँ ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकारी मानने की मर्यादा मात्ती हुईं थी, वर्ढ्ष राजपुत्रों 
में राज्य विभाजित भी होता था । 


१. हृढ़ भक्तिरिति ज्येप्ठे राजतृष्णा पराइपुखः ( रघ० १२-१६ ) 
६६ 


शंत्रुध्म और सुबाहु को मथुरा, एवं विदिशा में विठाया था (रघु० १४-३६); 
लक्ष्मण ने अंगद और चन्द्रकेतु को समानाधिकार-पअ्रभ्ुत्व प्रदात फिया था; राम 
ने कुशावति में 'कुशआ' को, और जरावति में लव' को शासक बनाया था। अवश्य 
ही कालिदास ने किसी स्थान की श्रराजकता का कोई उल्लेख नहीं किया हैं । 
किन्तु जहाँ राजा न हो, उस भूमि की अवस्था का 'श्रनाथ और दीन प्रकृति' के 
रूप में एवं 'अस्तमितेदवर राज्य' का संकेत मात्र किया है। राजा यद्यपि एक 
विशिष्ट व्यक्ति होता है, पर कालिदास उसमे सुश्ी नहीं मानता “राज्ञांतु चरितार्थता 
दुःखोत्तरैव” कहकर बताता है । अवश्य ही कालिदास की राजधानियाँ अत्यन्त 
सुन्दर-समुद्ध, योग्य शिल्पियों के परामर्ण से निर्मित, कलापूर्णा, नदी-तद, उपबस से' 
रमणीय, चौड़े राजमार्ग से सुशोभित, प्रकृति और जलाशयों में श्रात्मीयता, पशु- 


पक्षियों से प्रफुज्लित, संरक्षण की दृष्टि से व्यवस्थित सूचित की हैं। अ्रयोध्या की 
सरय को राजा 'स्रयंमदीया जननीव” अपनी माता की तरह सन्मान देता है । 
महषि वाल्मीकि ने भी--- 


ईक्ष्वाकूए। नियंभुमि:ः सशैल वन-कामना' 

बाहुकर आत्मीयता प्रकट की है । 

इसी प्रकार जिस मंदिर से मूर्ति हटा दी जावे उस देव-गृह की जिस तरह 
दुर्देशा हो जाती है, राजा के बिना राजधानी की भी वैसी ही कारुरिक्र 
स्थिति बन जाती है । रघुवंश के १६वें सगे में उसका चित्र प्रस्तुत किया गया 
है । जहाँ श्रभिसारिकाएँ जाया-आया करती थीं, वहाँ चमगावड़ें या स्थार धरुमते 
हैं, जिन जलाशयों को प्रमदाओं के कोमज़ कर क्रीड़ा से उछाला करते थे, बहाँ 
भेसें स्तान करती है, क्रीड़ा-मगूर के स्थान पर जंगली पक्षियों का प्रवेश, महलों 
में जहाँ रमणियों के महावर लगाए हुए गीले पैर पड़ते थे, वहाँ पिहों के पैर 
पड़ते हैं, जहाँ प्रासादों के स्तम्भों पर स्मशियों के स्तनों को श्राच्छादित करनेवाले 
वस्चरांचल पड़ते थे, वहाँ साँपों की कुंचिकियां दिखाई देती है, विलासिनियों ने 
जिन लताओं को स्नेहसहित सम्हाला था, वहां जंगली लंगूर कूब-फाँद करते 
हैं, इत्यादि वर्शनों से राजधानी में राजा के श्रभाव में क्‍या स्थिति हो जाती 
है, उसका कालिदास ने बहुत बढ़िया वर्णन किया हे । रक्षा, सैन्य, कोष, शुद्ध, 
विजय, शासन, प्रवास, आश्रम, मंत्रणा झादि का जैसा उत्कृष्ट वर्णन कावि ने 
किया है, वह वास्तव में झ्रादर्ण राजा और राज्य का ही चित्रण है, प्ार्यावर्त 
की संस्कृति और महृत्त्व के सर्वधा अनुरूप हैं। इस प्रकार कालिदारा के राजा, 
राजवंश, शासन श्रादि के वर्णन, उसके काल के सामाजिक एवं शासकीय रूप 
का हमारे समक्ष प्रत्यक्ष चित्र प्रस्तुत करने में श्रद्यायक होते हैं, भौर वे अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण भी हैं । 
“रस? < 0७७... 
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कालिदास की अलका 


लकाधिप कुबेर के कर्मचारी यक्ष ने कुछ अपराध किया था, परिशाम- 
स्वरूप उसे एक वर्ष तक अपनी प्रियतमा से दूर जाकर रहने का दण्ड 
दिया गया | इस कठोर दण्ड को सुनकर यक्ष, अलक्वा-परित्याग कर, मध्यप्रांत के 
रामग्रिरि (रामठेक) पर्वत पर विरह-काल व्यतीत करने को चला गया। थोड़े समय 
के बाद आषाढ़ मास झाया; वर्षा के दृत--मेघ-आकाश को आच्छादित करने लगे। 


तब स्वभावतः बहू विरह-ब्यथा से विकल हो उठा । 


उस *दयिता जीवनानंबनार्थी/ यक्ष ने चेतनाइवेतन ज्ञान से शून्य, धूम-ज्योति- 
सलिल-मझरुत से निर्मित मेघ के हारा अपनी प्रियतमा को संदेश पहुँचाने का निश्चय 
किया । कालिदास ते अपने सथुर सेघद्त-काव्य में इसीका मनोहारी वणन 
किया है । 

विरह-व्यथित यक्ष के संदेश ले जाने का कार्य उस चेतनाअवेतव-ज्ञान-हीन 
मेव ने यक्ष पत्नी को बैर्य देने की उदार भावना से स्वीकार क्रिया । रामग्रिरि से 
कैलास तक पथ प्रदर्शित करने के बाद उत्तर की ओर संकेत करते हुए कालिदास ने 
यक्ष द्वारा मेघ को बताया कि भ्रब--- 


“गंतव्या ते वसतिरलकानाम' यक्षेश्वराणाम्‌” 

प्र्थाव्‌ तुफ्े यक्षेश्वरों की विवास-भूमि 'अलका' नगरी में यहाँ से जाना होगा । 

जिस भ्रलकावासी यक्ष के विषय में कविन्सम्राद से अ्रपने काव्य में रसमय 
वर्णुन किया, उस यक्ष की स्वर्गीय-सौन्दर्य-समन्वित नगरी झलका का अस्तित्व कहाँ 
था भौर इस समय कौन-सा स्थान है, इसपर अभीतक झांयद विचार नहीं 
किया गया। संभवतः, भअलका को हिमालय क्रा कल्पित स्थान समझकर ही छोड़ 
दिया गया है। 

कालिदास के यक्ष का निवास-स्थान भ्रलका है भौर इस नगरी और यक्ष-जाति 
का स्वामी कुबेर है ।* 


७७७४७७७/७एएशरशशआा७७४७७७४७७४७४७७७ए्रशश्ा“भभामाणाआाआााभाा अल लक बल लललल ला लव आरा इस नलललनलम नकअकम 
१. देश के विभिन्न भागों में यक्षों की सूर्तियाँ बहुत मिलती हैं और प्रायः वे 
शुंगकाल की हैं। उस समय यक्ष-प्रतिमाशों का प्रचलन था। कालिदास शृंग- 
कालीन था यही कारणा है कि यक्ष को पात्र बनाकर उसे काव्य-निर्माण की 
प्रेरणा हुई। विदिशा में यक्ष-मूर्तिगँँ मिलती हैं । 
अ्रमरकोषकार ने बताया है---'कूबे रस्त्यंब्क सखो: यक्षराद्‌” 


५९ 


ध 


अलका से यक्ष का निवररून हुआ था, वह रामगिरि जाकर रहा, वहाँ 
से उसने मेघ को अपनी नगरी का व्यवस्थित रूप से मार्ग बताया; यह मार्ग 
क्रमपूर्वक है । 

रामगिरि से जब्र मेघ रवाना होता है, तब वह माल (क्षेत्रमारुकझ्न मालम्‌--भेघ ० ) 
क्षेत्र से होता हुआ बढ़ता है। यह “माल-द्षैत्र' सतपुड़ा-अमरकण्टक (पाजकूट) 
के निकट का स्थान है । 'माल' शब्द की व्याख्या, कोषकार के अनुसार, 'ऊँचा भूतल' 
( मालंमुन्नत भ्रूतलम्‌ ) है। और-- 

मालंदेशें वनेप्युक्त॑ माल ग्रामान्तराटवी । 
माल मालव देशेच बरुते भूमि रूध्वेकः ।॥। 

माल-क्षेत्र के आगे आज्कूट (सानुमानाम्रकूट:-मेघ०), यह प्रसिद्ध 'अमरकंटक' 
स्थान है । अभ्रमरकंटक से चलकर विन्ध्याचल के नीचे प्रवाहित होने और रेवा नदी के 
दृश्य देखने का भ्रनुरोध किया गया है।" रेवा ( नर्मदा ) के बाद दशार्गों का 
नाम है, इसके पश्चात्‌ नीचगिरि पर जाने की सूचना की गई है ( नीचै- 
राख्यं गिरिमधिवसे:-मेघ० ) | यह उदयपुर ( विदिशा के निकट ) होना चाहिये । 
इस नीचगिरि से विदिशा द्वारा वक्रमार्ग होते हुए भी मेघ को उज्जन जाने की 
साम्रह प्रेरणा की गई है ( वकः पन्‍्था: यदपि भवतः प्रस्थितोत्तराशां सौधोत्संग प्ररणय 
विमूखोमास्मभूरुज्जग्रिन्या:-मेत० ) । इस अवसर पर पुत्र: यक्ष मेघ को स्मरण 
दिलाता है कि तुझे उत्तर दिशा की ओर जाना है; फिर भी उज्जैन देखकर श्रागे 
बढ़ना । उज्जैन के मार्ग में गंभीरा नदी का उल्लेख है, यहाँ स्कंद का स्थान सूचित 
कर 'दिवगिरि' का संकेत किया है।? 





१, विन्ध्यपादे विज्यीर्णा, रेवांद्रक्यस्युयल विषम--मेघ० 
रेवाबु नमेंदा सोमोदझ्भूवा मेकलकन्यका--श्रमरकोष: 

२. मरतमन्लन ने दशारणं के विपय में लिखा है--“दशऋणानि यस्यसः दक्षार्सा:” । 
'ऋणशा' शब्द किले, अथवा जलाशय के लिए प्रयुक्त होता था; दश किले बाल। 
भाग दशार्ण होना चाहिये। इसकी राजधानी विदिशा (मेलसा) थी। भ्रम्बरांग- 
नियुक्तिकार ने कहा है कि दव्ार्-देशस्थित दशार्ण पर्वत पर गजपद नामक 
प्रसिद्ध जैनतीर्थ था। पूर्वमेघ में “कतिपय दिन स्थाई हंसा: दशारँ:”। महाभारत 
तथा अव्य पुराणों में भी दक्षार्ण का उल्लेख है, “तान्‌ दशार्णान सबजित्वाच 
प्रतस्थे पांडुनंदत:” श्रादि । 

/ है. “गंभीराया: पयसि सरितः”, “तत्र स्कंदं नियतवसति”, और “देवपूर्वगिरियवे 
मेघ० । यह देवगिरि ( वर्तमान देवइंगरी ) स्थान है, जहाँ स्कंद 
(कात्तिकेय) का स्थान है । 


२ 


पु 


गंभीरा नदी, एवं देवगिरि से बढ़कर रन्तिदेव की कीतिशेप नदी चर्मण्वाति" 
(चम्बल). को पारकर दशपुर (मंदसौर) का मार्ग सूचित किया है ।* यहाँ से 
अपनी छाया डालते हुए कौरव-पाण्डवों के संग्राम-क्षेत्र कुस्क्षेत्र जाने की सलाह दी 
गई है ।? आगे सरस्वती के स्नान द्वारा अंतःशुद्धि कर कनखल की गंगा में 
जलपान करएऐं हिमपर्वत पर से मेघ को कलास के अतिथि होने को कहा गया 
है ।७ इसी कैलास से अपनी प्रिय नगरी 'अलका' को पहुँचानने के लिए बताया 
हैं । पर्वत के ऊँचे-नीचे हो जाने से प्रलका भी ऊची-नीची हो गई है। कैलास की 
बनराजि से श्रलका इस प्रकार दिखाई देगी जैसे प्रियतम के अंक में कोई कामिनी 
अपना मान भूलकर पड़ी हो । यह भ्रलका नगरी ऊँची गगनस्पर्शी (तुंगमभश्र लिहाग्रा:) 
शोर ऊँचे सातमंजिले प्रासादोंवाली (उच्चेविमान:) है।* (यद्विमानाग्रभुमि:--मेघ०) 


इस परिचय से यह स्पष्ट है कि श्रतका नगरी कैलास पर ही नहीं है, बह कंलास 
पर से दिखाई पडनेवाली जगह है। इसके मिवा वहों सतमंजिले प्रासाद हैं गगन- 
स्पर्शी-उन्नत हैं, उत्तर दिक्षा में हैं। वहाँ सभी ऋतुग्रों में फूलनेवाले फुल सुरमभि- 
संचार करते हैं श्रौर यह यक्षों की निवास-भूमि है, कोट्याधीशों से कम की श्रेणी 
के लोगों को बहाँ निवास का श्रधिकार नही है। वहाँ वेश्राजक नाम' का उद्याल भी 
है ।* वहाँ कल्पवृक्ष द्वारा मधु का निर्माण होता है। भ्रव हमें ऐसे स्थान की 
खोज फरना है जिसमें ये विशेषताएँ प्रात हों । 





१. रन्तिदेवस्थकीतिम्‌ू-->मेघ० 
२. ददापुर वधुनेत्र कौतुहुलानामू->मेघ० 


३. ब्रह्मावर्त जनपदमथच्छायया गांहमावः ( सरस्वतीद्र पद्वत्योदेंवनद्योयंदंतरम्‌, 


त॑ देवनिर्मितं देश बअह्मवर्त प्रचक्षते )। क्षेत्रक्षत्रप्रंधनपिशुनं कौरवं 
तड्भजेथा:-- मेघ० , 


४. तस्माद्गच्छेरनुकनखलं--मेध० 
५. कंलासस्य त्रिददावनिता दर्पंशस्थातिथिःस्या:- मेघ० 


६. विभानोउस्त्री देवयाने, सपभुमौच सझती--यादवकोंप । 
देवयानं विभानो5सत्री--अमरः । 


७. कुबेर के उद्यात का नाम चैन्रथ' दे (अस्पोच्यान चैत्ररथं--अ्मर:); परस्तु 
बैज्ञाजक-गण से रक्षित होने के कारश इसे 'वेश्राजदा' भी कहा गया है; 
वैज्ञाजेन गरीर्द्व ण भान॑ वैश्ञाजमासख्यया'--हंभ्लुरहस्ये । 


| 


यक्षजाति का भारत में एक विशेष स्थान रहा है। महाभारत एवं पुराणों में 
इनकी बहुत स्थानों पर चर्चा हुई है। इनका स्वामी कुबेर को माना गया है, 
(कुबे रस्त्यंबकसखो यक्षराइ-- अमरः) । यह कुबेर शिव का मित्र है, कुबेर 'घनपत्ति' 
है, इसलिए यद्षा लोग समुद्ध होने चाहिए । इन्हें 'वित्तेश' कहा गया है, ये विलासी 
रहे हैं, इसलिए इनको बुढ़ापा नहीं होता था, युवक ही रहते थे (वित्तेशानां न च खलु 
वयो यौवनादन्यदस्ति--मेघ०) | भौर कालिदास ने बताया है कि यक्षेश्वर कुबेर ने ही 
बिलासी यक्ष को निर्वारान का दण्ड दिया था।” साधारण जन से लेकर पुराण- 
साहित्य-स्रष्ठा एवं कालिदारा भी यही स्वीकार करते है कि कुबेर धनपति' है, और 
यक्षों का स्वामी। उत्तर भाग में हिम-यर्वेतमाला-स्थित एक सुवर्णोंगिरि स्थान है, यह 
पुराणकाल में धतनिकों की और विशेष रूप से यक्षों की आवास-भ्रूमि रही है । 


जैनग्रंथों में 'विचारश्रेणि' को प्रामाशिक ग्रंथ माना जाता है। उसके निर्माता 
मेदतुंग सूरि एक ऐतिहासिक विद्वान्‌ हैं, ये नाईड के शासनकाल में रहे हैं। उसमें 
लिखा है-- 


“ग्रस्यवारके नव-नवतिलक्ष-धनपतिशिरप्राप्तनिवासे जालऊर समीपस्थे 
सुवर्शगिरिश गे श्ीमहावीर सनाथः श्री यक्षवसत्याख्यों महा- 
प्रासादों निष्पन्न: । 


अर्थात्‌ निन्नानवे लाख की सम्पत्तिषालों को भी जहाँ रहने के लिये प्रावास प्राप्त 
नहीं होता था उत्त जालउर जालौर) भिकटर्वात सुबररांगिरिश 'ग पर श्री महावीर 
स्वामी द्वारा सनाथ 'यक्षवसति” नामक स्थान तैयार हुभा । 





१. वित्ताधिपः कुबेरःस्पात्प्रभो धनिक यक्षयो:--शब्दारा वे । 


(क) भामितिविलास (२-१०) में लिखा है-- 
“लावण्य धन्येदिशप्तत्तरस्थाम्‌ 
समनोहरा वैश्रवणस्य लक्ष्मी: 
विभातियस्यां ललिता&लकायाम्‌ । 
अर्थात्‌ उत्तर में वैश्ववरा (कुबेर) की मनोहारी समृद्ध भ्रलका 
शोभित है । 


(ख) ययाति राजा ने पुत्र से तादण्य लेकर उत्तरस्थित अश्रलका में जाकर 
निवास किया था, अर्थात्‌ यक्षों के अतिरिक्त भ्रन्य समुद्ध जन भी 
अलका में रह सकते थे । 


जड़ 


इस सौध-श्ग पर करोड़ रुपयेवालों को ही रहने की सुविधा मिल सकती थी, 
और यक्षों का निवास था। इसका एक प्राचीन-गाथा से भी समर्थन होता है-- 
“तबनवईलक्ख धणावई अलड्धवासे सुवण्णगिरि सिहरे । 
नाईडनपकालीणं घुरणि वीर॑ जरूब वसहीए ।” 
इस गाथा में 'ताइडनुपकालीश!' में जिम नाईड राजा का उल्लेग्व है, वह मेरुतुंग के 
मतानुसार विक्रम की चतुर्थ पीटी का है (विचारश्रेणि, पृष्ठ ३)-- 
/विक्रमस्य शज्यं घप्टिवर्षारिं, ततस्ततुृत्रस्य विक्रमचरित्रा- 
परनास्तों धर्मादित्यस्य राज्यं ४० वर्षाणि, ततो भाइल्लस्य ११ 
वर्षाणि, ततः श्री नाइल्लस्य १४ वर्षाएणि, ततो माईड राज्यं १० 
वर्षारिण जातम्‌ ।” 
इस गाथा के अनुसार नाईड का शासनकाल विक्रम संवत्‌ १२६ से १३४५ तक 
है। श्र्थात्‌ यक्षगसति का काल १२६ से १३५ के मध्य का होना चाहिए ।* 
'बुद्धिसागर' व्याकरण ग्रंथ में बुद्धितागर सूरि वें भी इस स्थान के सम्बन्ध में 
ऐसी ही चर्चा की है--- 
४ श्री विक्रमादित्य नरेन्द्रकालात्‌ 
सश्रीक जाबालिपुरे”र 


इतिहासकार टॉड के मतानुसार यहाँ एक सम्रुद्धिशाली शासन था । वे लिखते हे-- 

जिस समय चित्तौड़ के राणा खुमान पर विदेक्षियों का आ्राक्मणा हुआ तब भ्रनेक 
राजागण उसके राहाय पर थे उसमें ज[लौर का सोनगिरि नरेश भी था । 

टॉड के कथतानुसार खुमान का शासन संवत्‌ ८६८ से संवत्‌ ५९१ तक था, श्रर्थात्‌ 
€वीं शती तक सोनपुर में स्वतन्त्र शासन था । 

एक प्राचीन लेख में जालौर के भोज द्वारा बसाए जाने का उल्लेख है । कायथा 
(मालवा) ग्राम के संवत्‌ ११६५ के दानपत्र में परमारी का राज्यक्रम बताया है, उसमें 
चर्चा है। भौर भाबू के एक चैत्य में खुदे हुए संवत्‌ १२६६ के शिलालेख में इस स्थान का 
सास आया है-- 

"जाबालिपुरे सुबर्णगिरिश्यु गे श्री पाश्व नाथ जग॒त्यां' आदि । 

ऐसे अनेक प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि सुवरणंगिरि स्थान बहुत पुरातन रहा है, भौर 
यहू समद्ध नगर था। उत्तर भाग में यह यक्षों की भूमि थी । कालिदास के श्रनुसार यह 
तुंगमञ्र लिहाप्रा: और उच्चेविमान:, यक्ष भूमि भी हे । 
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१, विक्रम की प्रथम शति में इस स्थाव का अस्तित्व था, इस कारण फालिदास 
का परिचित होना स्वाभाविक हो सकता है । 

२. इस ग्रंथ का रचनाकाल संबत १०८० है। 


ज्ड 


अलकावासी यक्ष कल्पवृक्ष से पैदा होनेवाले 'मधुरस” का पात किया करते थे, उसका 
नाम 'रतिफल' था। ( रतिफलं वाव्गवृक्षप्रसुतम्‌--मेघ० ) कल्पवक्ष-प्रसूत रस को ही 
रतिफल कहा गया है। मदिराणोव ग्रंथ में रतिफल' का बिधान बताया है। 
उसमें अनेक वक्षों फलों का रामन्वय है, उसे ही कल्पवृक्ष-अ्रसूत्त कहा है। जित 
वक्ष-फलों से निर्मार -विधि सचित की गई है, वे पर्वत-भूमि पर ही प्राय: होते हैं । 
जिन पुष्पों का श्र॒लका में होना सूचित किया गय्रा है; वे हिम-उपत्तका में नहीं 
होते । जहाँ सभी ऋतुएँ होती हैं बढीं उत्पन्न होते हैं । हिमालय में सब ऋतुएँ 
नहीं होती । कुन्द के पृष्प हेमन्त में खिलते हैं. लोप़ के शिशिर में, शिरीध के 
ग्रोष्म में, और कदम्ब के वर्षा में खिलते हैं. किलर श्रलका में इत सबका साथ 
ही खिलना बताया है। गदि अलका कैलास पर हो तो यह संभव नहीं । 
इसके भ्रतिरिक्त जहाँ कैलात और हिमालय की झोभा का वर्णान हुआ है, वहाँ 
कालिदास ने हिम-करका-बृष्टि होना बताया है जो हिमप्रदेश के लिये स्वाभाविक 
भी है। परन्तु अ्रलका में वर्षा का वर्णान किया है। कालिदास जैसे 
कवि से ऐसा अ्रस्वाभाविक वर्णांत संभव नहीं है । वे मेघ से कहते हैं “तू मेरी 
प्रियत्ता को स्वजलकशिका «ीतलेनाउनिलेन' (उत्तरमेष) भ्रपने जलकशमिश्रित 
गीतल बायु के भकोरों रो थोड़ा सचेत कर देना” और वैसे ही चमेली की कलि को 
भी सचेत कर देना | हिमालय में यह कैसे संभव होगा ? सुवर्रागिरि के लिये नाना- 
गणि नामक विद्वानू १६५१ में निध्ित अपनी जालोर-तगर पंचज़िनालय चेत्म 
परिपाटी में लिखते हैं कि यहाँ प्रचुर वनराजि वनस्गति भादि हैं--- 
“सोवनगिरि पाराई, थलुवांडी बनसोहई, 
बनसपत्ति बहुजाति भाँति दीठई, मनमोहई ।” 
कालिदास की दृष्टि में यही अश्रलका होना चाहिये जो उत्तर में होकर समुन्तत 
सौध-प्रासादों से गगनस्पर्श करती है और सुवर्शामयी भूमि है। यक्ष ने अलका को 
सुवर्ण रेतवाली भूमि' कहा है (कतकसिकृता सुष्टि-निक्षेप गुड़: -मेघ० ) । सुबर्णा गिरि की 
वालुकामयी भ्रूमि सुवर्शामाक्षिक का स्थान भी है। वहाँ सुवर्शरज़कण मिलते हैं, 
इरापर पुरातन जनों का मत है कि यहाँ सोते की खदान रही है। 


इस पर्वत पर प्राचीनतम वापिका है, जो स्थापत्य-शिल्प का उत्कृष्ठ उदाहरण 
है। कालिदात ने यक्ष के आवास के निकट वापी”" कदली, शभौर पृष्पित वृक्षों का 
होना बताया है । 





१. अलका पर वापी होने का उल्लेख कालिदास, और भागवतकार ने भी बंताया 
है श्रौर उसमें कमल के पृष्प होते थे। (भागवत ४ स्कं०, ६ आ०, इलोक 
२३-३० ) 


७६ 


सुवर्शा गिरि की कापी पुप्पों से श्रावृत है, वनराजि से वेष्टित है । यक्ष शिवपूजक 
रहा है | कुबेर शिव-मित्र ही था, सुवगंगिरि पर दिवमन्दिर है, संभव है इसीलिये 
इसे कैलास कहा हो । संगवत: यही स्थान झलका रहा होगा। यह स्थान जोधपुर 
से ७० मीन दक्षिण में है। यह ऊँचा-नीचा होते हुए हिमालय के निकट तक विस्तृत 
हो गया है। हिमालय-प्रलंबित पर्वृंतमाला बंग यह भाग जैन श्र अन्‍य इतिहासकारों 
ने यक्षवप्तति बताया है। सूवर्शगिरि की विविध विशेषताशों, स्थल, प्रकृति, वृक्ष-लता, 
भृगजनित पदार्थों, वापी आदि के कारण मेघदूत-वरणित अझ्लका से साम्य होने के 
कारण संभवत: यही वह कान्तिमत्‌-खण्ड हो जो अपने संदेश-बाहक मेघ को बताया हो । 


अलका, हिमालय-पर्वतोन्संग पर प्रतिष्ठित कोई कल्पनारम्य नगरी नहीं हो 
सकती । कालिदास जैसा तथ्यवादी कवि भेघ वो चेतनाअचेतन शून्य मानते हुए, तथा 
झ्पने नायक को कामार्त, और प्रकृति-क्पण समभते हुए भी मानसून के वेज्ञानिक-पथ 
को बताता हुआ “दृतत्व' का दुस्तर कार्य करवा लेता है । गगन-विहारी वारिदों को 
वर्षाकालीन उचित पथ से प्रत्रासी बनने को प्रेरित करता है। वहू किसी नगरी को 
काल्पनिक क्यों बताएगा ? या अ्रगम्य-स्थली क्यों सूचित करेगा ? यह स्पष्ट है कि 
जिस अलका को धर्िक र॒म्य-विलास भूमि कै रूप में कालिदास ने सूचित किया है वह 
यदि कालिदास द्वारा स्वयं निरीक्षित नहीं है तो उसके भ्रस्तित्व में श्राशंका करना 
भी भ्रमपुर्णा है। कालिदास का मेघदूत यदि रामायणाश्रित कथाभाग की सजीव 
काव्यरूप' भ्रमर कलाकझृति है, तो श्रलका भी वहीं से प्राप्त की हुई पुरातन ऐश्वर्य- 
मयी भारत की 'पेरिस' भूमि है, लीला-विलास नगरी है, जिसे अपने पुत्र से यौवन 
लेकर ययाति ने राजैश्वर्य का परित्याग कर विलासिता के लिए चिरयौवन प्रहण कर 
उपभोगार्थे जीवन के सुखद क्षणों के लिए छुना था। अलका के वर्णन से रामायण, 
महाभारत, भौर पुराण के झनेक स्थल भरे हुए हैं। संभव है. भहाकवि को काव्य- 
प्रेरणा की तरह श्रलका को भ्रंकित करने का प्रसंग श्राया ही ! परन्तु कवि ने जिस प्रकार 
मेघदूत-वर्शित समस्त स्थलों को उनकी वास्तविक प्रकृति, जीवनी, भौगोलिकता को 
प्रत्यक्षदर्शी की तरह बर्शित किया है, उसी प्रकार अ्रतका भी है। कवि मानसून 
(मेघ) के साथ वक्षिण से उत्तरापध तक चला जाता है, भ्ौर हमें भी' उसके साथ--- 
'भार्गतावत खुणु' ( रास्ता सुनते हुए ) जाता पड़ता है। कविनिविष्ट पथानुसरख 
करते हुए द्विम-उपत्यका तक (यथा आरम्भिक उन्नत शग तक) जाकर सुवर्रागिरि पर 
रुक जाना पड़ता है, क्योंकि कवि-वर्शात यहाँ भ्रपनी' भाँकी दिखाने लगता है। 


कालिदास ने भझलका की ब्रापी में सुवर्श कमलों का वर्णात किया है, वहाँ राजहंसों 
की भी तैरते बताया है। उनकी शोभा का वर्णन सुन्दरता से किया है। कहा ज़ा 
सकता है कि हंस तो हिमालय के मानसरोवर में रहते हैं । इससे अलका के विषय मे 


उ्ऊ 


अम करते की आवश्यकता नहीं। इस चर्चा में पूनः कवि का हाद॑ प्रकट हुआ है । 
कवि ने अ्रलका की वापी में वर्षा ऋतु आाजाने पर हंसों का अस्तित्व बताते हुए कहा 
है कि यक्ष के रम्य उद्यान की बापी में वास करनेवाले हंस मेघों का गर्जन सुनकर भी 
मानसर में जाने के लिये उत्पुक नहीं होंगे-- 

यस्यास्तोये कृत वस॒तयों मानस संनिद्ृृष्टम्‌ 

नाध्यासन्ति व्यपगत शृचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः। --मेघ० 


मानसर के निकट होते हुए भी हंस उस वापी को ( अ्लका को ) छोड़ नहीं जाथगे। 
इससे यह स्पष्ट है कि यह वापी हिमालय के मानसर से दूर अलग चीज है। भौर 
हंसों को वर्षा श्राने पर हिमालय की शोर चल देना चाहिए, पर वर्पा झाने पर भी 
इस अलका से वे सानसर जाने को तैयार नहीं थे । कवि की श्रलका हिमालय से भलग 
है, निकटवर्ति जरूर है, पर हिमालय पर नहीं। यवि हिमालय पर ही होती तो 
हिमालय पर चले जाने की बात असंगत हो जाती । हंसों के विषय में सर्वमान्य मत 
है कि वर्षा श्रात्ते-आते वे हिमालय चल देते हैं, दूसरी जगह नहीं रहते । साहित्य- 
दर्पणकार भी यही कहते हैं। पं० हजारीप्रसादजी ने अ्रपने “हिन्दी साहित्य” की भूमिका 
सें पक्षिशास्त्र विशेषज्ञ की सम्मति उद्ध,.त् की है, उसमें बताया है कि-+- 

/ उत्तर श्नौर मध्य एशिया भें जब कडाके की सरदी पड़ने लगती है तब हंँसजाति 
के पक्षी दल बाँधकर दक्षिण की श्रोर निरंतर दिन“रात उड़ते हुए हिमालय को 
लांधते दिखाई देते हैं। प्रजतन और श्रह्र की सुविधा के लिए जुलाई के भरारम्भ ही 
में हिमालय को लाघना छुरू कर देते हैं शौर सितम्बर में यह संख्या भ्रधिक हो 
जाती है। 

इसी तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए पक्षि-विज्ञान के मर्मज्ञ कालिदास ने जिस समय 
भेघ का मार्ग-दर्शन किया चह वर्षारंभ श्राषाढ़ (जुलाई) महीना ही था। तब उसने 
कितनी स्वाभाविक बात बताई थी जो वैज्ञानिक भी भरी कि मानसर जाने के लिए 
उत्सुक हंस प्रपनी चंछपुटों में मृरालों (कमल-नालों) को लिए गगनपथ से तेरे साथ 
कैलास पर्यन्त उड़ते हुए जायेंगे, भौर पथ-प्रदर्शन में सहज सहायक बन' जायेंगे--- 

#/ झ्राकैलासाहिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसिभवतों राजहंसा: सहाया: | ” --मेघ० 

और जीतकाल में तो हंसों का हिमप्रदेश में रहना संभव नहीं, तभी तो वे इधर 
के दूसरे प्रदेश में उड़कर झा बसते हैं । यदि अलका हिमालय के ऊपर का स्थान होता 
तो शरदू-शिश्षिर में झलका में हंस नहीं मिलते; किन्तु यक्ष की वापी का पानी जड़ 


नहीं बनता, इसी कारण' वहाँ हंस बने रहते हैं और वर्षा में भी वे वहाँ से बाहुर जाना 
नहीं चाहते 


छ्फर 


यदि अलका कैलासवर्ति कोई नगरी होती तो हंसों को मेघ-दर्शन के बाद मानसर 
पहुँचना चाहिए था । जतब्च॒ कि स्वयं कालिदास कहता है कि हंसों को मानसरोवर 
जाना चाहिए था, पर वे जाने को तत्पर नहीं हो रहे थे / पर मानसून (सेघ) के 
वहाँ पहुँच जाने पर भी वापी के सुधा-स्वादु सलिल को छोड़ते का मन तहीं कर सके । 


अतएव वह अलका हिम-पर्वेत-मालिका के तिकटवर्ति प्रदेश में ही रहनी चाहिए । 
वहाँ भव्य-भवन, प्राकृतिक सुपमा, वैभवोपासक विलासियों का जमघट और सौंदर्य 
बिखरा रहता था, उसका परिचय पाना कवि के शब्दों में इतना सहज एवं सरल था 
कि उस सौधशिखरासीन नगरी के गगनछुम्बी प्रासादों पर वर्षा की रिस्-किम से 
ऐसी शोभा छा जाती थी कि किसी लावण्य-लतिका ललित रमशी के केश-कलापों में 
भुक्तामणि गूंथकर कान्तिमय बना दिया गया हो। भला उसे कौम नहीं पहुँचानेगा ? 
मेध के अंदर कान्तिमति-चपला चमकती रहती है. तो शअ्र॒लका में ललित-चपला 
रमरियाँ हैं। मेघ में इस्रधनुष की कलाकारी है, तो भ्रलका भी कलाकारों के चित्रों 
से रंग-बिरंगी बनी हुई रहती है। जलद यदि गंभीर बन गर्जन करता है तो वहाँ भी 
संगीत-मृदंग निनाद से हर-भवन का समीर राग्र-रंग से श्रतुरंजित रहता है। गगन- 
संचारी मेघों की समता में श्रलका के उच्चत--नभस्तल को चूमनेवाले-- मनोहारी हूर्म्य 
खड़े हैं, मेष में चमकता हुआ निर्मल तीर है, भ्लौर अलका के प्रासादों की भूमि ही 
रत्नजड़ित भिल-मिल तारकों की ज्योति से ज्योतित है । ऐसी अलका को भला कौन 
नहीं पहुँचानेगा ? क्या वह कोई कल्पना की नगरी होकर हिमालय में प्रगम्य हो 
सकती है कि जहाँ सिवा कवि की प्रांजल कल्पना के अतिरिक्त कोई पहुच ही त सके ? 





झट 


मंदाक्रांता के रथ पर मेघदूत का प्रवास 


दें (वृत्तों) की योजना, स्थल, वस्तु, विषय, भावना और विचार पर 

अवलम्बन रखती है। उसका अपना स्वतंत्र नियम है। जिस प्रकार संगीत 
में समय, भाव और विषय के अनुसार 'राग'-रस योजना होती है, श्लौर वह रस एवं 
वातावरण को अपना बना लेती है, उसी प्रकार छुन्दों का भी विधान है। अनेक 
कवियों का किसी छुन्द-विशेष पर ही अधिकार होता है। उसी में उसकी रचना रस और 
माधूर्यवती बन सकती है। अ्रन्य छन्दों का प्रयोग उसे उतना सुन्दर साध्य नहीं होता । 
श्रधिकारपूर्वक वह अपने श्रभीप्सित छन्द में ही प्रवाह प्रेरित कर सकता है। किन्तु 
भाव, रस, और विषयानुकूल छन्दो-योंजना कर उसमें सफलता के साथ श्रपने विचार 
अभिव्यक्त करने का साहस किसी वश्यवाकू-कवि के लिए ही सम्भव होता है। 
महाकवि कालिदास ऐसा ही एक श्रघिकारी है, जो जिस समय जिस विषय के श्रनुरूप 
जिस छल्द का प्रयोग करता है, वह उच्च स्थल पर सप्राण हो उठता है। समस्त रस, 
सौंदर्य, और माधुययं उसमें समाविष्ट हो जाते हैं । उसने श्रनुप्टरुप-छुन्द जैसे सरल, 
सीधे छन्द का प्रयोग भी उतने ही सौष्ठव के साथ किया है जितना उपजाति, वंशस्थ, 
रथोद्धता, वर्ंततिलका, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक़ांता, शार्दुलविक्रीड़ित, श्रग्धरा, 
द्रतबिलंबित, पुष्पिताग्रा, माल्यभारा, भ्रार्या, शालिती आदि छुन्दों का प्रयोग सरसता, 
सुन्ब॒रता से किया है। यह उसकी बावप्रश्नुता के प्रमाण हैं। किन्तु जिन छुत्दों का 
प्रयोग जिस रुथल-काल श्रौर विषयानुरूप किया जाना चाहिए, उम्तमें महाकवि ने पूरी 
सावधानी बरती है | इसी कारण जिन छुन्दों का जहाँ उसने उपयोग किया है वहाँ 
सौन्दर्य, माधुर्य श्र 'रस की वर्षा हो गई है। रघुतंश जैसा महाकाव्य उसने शभ्रनेक 
छुन्दों के उपयोग से पुणे किया है। जिस छुन्द का जिस स्थल पर उपयोग किया है 
वह प्रसंगानुकूल होने के कारण प्रदीप्त हो उठा है। 


वही कवि (कालिदास) अपने मनोहारी काव्य मेघदृत्त में केवल मंवाक्रांता का ही 
प्रयोग करता है, और उस छन्द में मेघदुत माधुर्य से झोत-प्रोत बन जाता है। मेघदत 
में मंदाक्नांता के प्रयोग का विधीष कारण है । इस काव्य का आरम्भ वर्षान्कतु से 
होता है । वर्षा में मेघ के आगम से साधारण प्रवासी का पथ भी श्राद्र हो जाता है 
झौर उसकी गति भन्यर हो जाती है। महाकवि क्षेमेद्ध ने अपने सुवृत्ततिलक' में 


बतलाया है-- े हि 
ध्रावुटप्रवासव्यसने मंदाकांता विराजते ।! 


ण्प्७ 


वर्षा और प्रवास में 'मंदाक्रांवा' ही शोभा देती है। इसी प्रकार वृत रत्वाकर में 
कहा है--- 


नानाश्लेषप्रकर णचणा चारुवर्णाज्वन्ांगां । 
नानाभावाकलितरसिक्ओण कांतान्तरंगा ॥ 
मुग्धस्निस्थेम दुमृदुपढ़ें: क्रो डमाना पुरस्ता- 

न्मन्दाक्राँगा भवति कविताकामिनी कोतुकाय । 


( प्रृ० ६७ ) 


'मंदाक़ांता' को भृदु-मृदु चरणों से क्रीणा करती हुई, मुग्ध और स्लिग्ध मव्यर- 
गतियाली कहा गया है। जब कवि वर्षाकाल के उपयुक्त मंदाक़ांता ([ गंद-मंद 
चरगान्यास ) छन्द का प्रग्रोग करता है ( जिसका हेतु ही मृदु-मृद्‌ गति से चलना है ) 
तब्र कवि का वर्षाकालीन दूत---गेघ' भी उस्ती प्रकार धीरे-घीरे पथ-प्तंचार कर 
सन्देश ले जाने का कार्य करता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बच्बनजी ने एक जगह 
( भ्रनिरद्ध शास्त्री के मेघदूत के श्रनुवाद की भूमिका में ) यह शंक्रा उठाई है कि जब 
यक्ष विरही है, उसको अपनी विरहिणी प्रिया के निकट सन्देश शीक्र पहुँचाना है, तथ' 
महाकवि उसके सम्देशवाहक को पथ के प्रमुख स्थानों की सैर कराने, और पथ से वक्र 
मार्ग होते हुए भी उज्जैन (या--दशपुर) तक पहुँचाने का प्रयास करुता है, यह 
सुमंगत नहीं लगता । यदि बच्चनजी वर्षाकालीन दृत मेघ का विचार करने और कवि 
के प्रयुक्त मन्द-प्राक्रमण करने वाले--मंदाक़ांता-छल्द का महत्व समक लेते तो शायद 
उनकी शंका शमत हो जाती । इसके अ्रतिरिक्त भी इसमें और एक विशिष्ठ कारण भी 
है, भीर वह सर्वथा विज्ञानानुमोदित भी है । महाकत्रि ने मेघदूत के लिए जिस समय 
अपने नायक-यक्ष का सन्देशवाहक मेष को चुना है--तब उन्होंने स्पष्ट बतलाया हैं 
कि--यह दूत 'धृम, ज्योत्ति, सलिल श्ौर मरुत' का समन्वथ गगन-पंचारी मेष 
(बादल है। भर उत्तका उद्गम रामगिरि (नाग्रपुर के रामठेक) से है, जो दक्षिर 
के 'मानसून' का भारम्भ-स्थान है। उसका जो पथ, भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व 
तथ्यवादी कवि कालिदास ने सूचित किया है, वही झाज का मानसूत-द्षास्थी स्वीकार 
करता है। वह दक्षिण से उठकर उत्तर हिमालय तक जाता है । परन्तु यह जानने की 
बात है कि उसी सानसून (मेष) का एक अंश जो केवल ४० इंच वर्षा की क्षमता 
रखता है, वह मालव प्रदेश के मन्दसौर (दशपुर) तक ४० इंच जल सिंचित कर पुनः 
उत्तरापथ-गामी मानसून से जाकर मिल जाता है । झाज भी यह सत्य तथ्य बना हुश्ना 
है । मालवे में मानसूत द्वारा ४० इंच ही जल मिलता है । महाकवि ने ठीक उत्ती तथ्य 
को मेधदूत द्वारा प्रकट किया है, भौर उत्तरापयगामी मेध को विदिशा से बन्रपार्ग 
हारा उज्जैन, मन्दसोर (दशपुर) तक भेजकर पुनः अलका तक पहुँचाये! है। इस 


घर 


वेज्ञानिक-सत्य की रक्षा करके महाकवि ने भेघ की मालव-प्रात्रा भी करवा दी है, और 
वर्षाकालीन-पथ के औचित्य की भी रक्षा करदी है। यही नहीं, उसने अपने प्रयुक्त-छद 
भन्दाक्रांता' की साथंकता भी सिद्ध कर दी हैं। यदि महाकवि को यक्ष की विरह- 
व्यथा का ही वर्णन श्रपेक्षित होता तो मेघदत का विशेष भाग उसी पर अ्रंक्षित 
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मेघ-मार्ग (मेघदूत) 
होता । परन्तु कवि को मेघ का मार्ग, और प्रवास का भूगोल, एवं प्रकृति-पर्यवेक्षण ही 
अधिक वर्णन करना था| यही साबित करता है कि वह वर्षा के दूत मेघ का पथ- 
निर्देश करना चाहता है। यही अभीप्सित है। संस्कृत साहित्य में शायद ही ऐसा कोई 
अन्य कवि हो सकता है जिसने भ्रपने काव्य में विषय, प्रसंग, वस्तु-स्थल-काल-भृगोल 
आदि में वर्ण्य-विषय का अनुप्तरण करते हुए सत्य-तथ्य एवं वैज्ञानिकता का इतना 
झधिक सावधानीपूर्वक ध्यान रखा हो । वस्तुतः: 'मेघदूत' मानसूत का यात्रा-वर्णन 
है । उसे कवि ने,दौत्य कर्म करने को प्रयुक्त कर कितनी सुन्दरता के साथ वर्षा-विश् 


घर 


की स्वाभाविकता से जुटा दिया है। कवि का प्रक्ृति-ज्ञान और भौगोलिक-नज्ञान 
लितना उत्कृष्ट है, उतना ही श्रदघ्रुत रसमय बना देने का सामथ्यं भी है। कल्पना 
की मौलिकता उसकी प्रतिभा की सहचरी है। मेघदृत के शनुकूल भन्दाक्ताता पर 
उसका अधिकार देखकर क्षेमेन्त ने उचित ही कहा हैः-- 


घ्ुबशा कालिदासस्य मब्दाक्रांता प्रबल्गति |? 


कालिदास ने मेघदूत में मेघ का जो मार्ग सूचित किया है, वह स्थुल झप से इस 
प्रकार हैः-- 


रामगिरि--(नागपुर) के उत्तर में निकटवर्ती 'रामटेक'। 
म'ल--ऊँची भूमि, अ्रमरकंटक प॑त (झ्ञाम्रकूट) । 
विन्ध्य--रेवा (नर्मदा नदी) । 
दशार्ण--(पूर्व-मालव) वेन्रवती (बेतवा) नदी का भाग । 
विदिशा (भेलसा) यहाँ से मालवे के लिए प्रवास-मार्ग (वन्रः पंथा! । 
नीचगिरि--(भेलसा के निकट) । 
बन नदी --(विन्ध्याद्रि से विकलने वाली नदियाँ) । 
उज्जैन--(वरतंमान उज्जैन) । 
निविन्ष्या --(पावेती नदी) विन्ध्या से निर्गेत । 

हाकाल--(उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिलिग) । 
शिक्रा>--उज्जैन की पविश्न नदी । 
गंभीरा नवी--मालव की छोटी नदी । 
देवगिरि (देवडगरी)--एक छोटी पहाड़ी । 
चर्म पवती (दशपुर) चम्बल--दश्षपुर के रंतिदेव की कीरति 
ब्रह्मावर्त-- (सरस्वती और दृपद्वती तथा देवनदी का मध्यवर्ती स्थान) । 
सरस्वती नदी--(प्रागे बालुकामय प्रदेद में म्रुप्त) । 
कमसखल--(हरिदार के निकट) । 


छदे 


जाह्नवी--(गंगा नदी) । 
चरणानन्‍्यास--(हरिद्वार--हर की पैड़ी) ! 
ऋषरन्ध-- हिमालय के पथ में । 
कैलाश--हिम पर्वत । 

अलफा--पुराण प्रसिद्ध कुबेर की राजघानी । 
सानसरावर----हिमालय पर । 


गेघ का यह मार्ग कालिदास ने सन्देश पहुँचाने के लिए सूचित किया है । 
परन्तु यही मार्ग दक्षिण से चलने वाले मानसून का भी है, जिसे झाज भी 
मानसून-पथ के रूप में वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं । इसी पथ से वर्षा के तायक 
मघद॒त' ते 'मंदाक्राता' के रथ पर चढ़कर मनोहारी' प्रवास किया है। इसी मंदाक्रांता 
हरा कवि ने शाकुंतल में भी काव्य-विहार किया है। रघुवंश और कुमारसंभव में भी 
इसका प्रयोग कर सोंदय्-स्‌ृष्टि की है। किन्तु मेघदूत की मंदाक़ांता अ्पत्ती विशेषता 
लेकर अ्रमर वन गई है । इसमें कवि का वाग्वैभव है। मेबदूत में उत्कृष्ट कल्पना- 
बैभय, कला पूर्ण सृजन-सौप्टव, भावों की भव्यता, अ्रनंकारों की मनोहारिता, सौंदर्य- 
गृष्टि की मबु रिमा अद्वितीय, अ्रनुपम और अद्भुत है । उसकी मंदाक्रांता ले मेघ को 
लेकर दक्षिए! से उत्तरापथ तक वर्षाकालीन प्रवास द्वारा पथप्रिया को सन्देश देने का 
सफल दौत्य-कार्य किया है । परन्तु मेघदृत-काव्य के इस सौन्दर्य भौर सौरभ को लेकर 
कालिदास की अभर-मंदाक्रांता ने मृदु-मन्थर गति से सारे विश्व का सफल सांस्कृतिक- 
प्रवास' किया है, और यशोविस्तार कर अपनी जन्मभुभि' का सार्वभौसिक गौरव 
बढ़ाया है | 





कालिदास और कह्पवक्ष 


भू| वां में बैसे तो अनेक वृक्षों को पुजनीय माना और उपयोगी समकका जाता 
है। वनौपधियो के आधार पर आयुविज्ञान में वृक्ष लताश्रों के ऊपर श्रवेक 
कथाएँ प्रचलित हैं | बोधिवृक्ष का तो स्वतंत्र इतिहास भी है। परन्तु जिस 'कल्पवृक्ष', 
ओर कल्पलता' (पअथवा-कल्पबल्ली) की महत्ता को हम पुराणों, काव्य-ग्रंथों और 
जास्त्रों में बहुविधि देखते भौर सुनते हैं, उसके श्रस्तित्व के विषय में कोई झाशंका त 
होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष-दर्शत नहीं किया गया है । किसी भी उदार देव या नर 
को हम सहज ही वल्पवृक्ष की उपमा से स्मरण करते है। किसी का मनोरथ पूर्ण 
कारनेबाला 'कल्पबृक्ष' की संज्ञा से ज्ञापित हो जाता हैं। बहुधा कल्पवृक्ष को 'स्वर्गीय' 
विपय समक कर हम उसका समादर करते हैं, स्मरण करते हैं। पुराण-प्रंथों में 
कल्पवृक्ष, कामघेनु और कल्पलता की इतनी अधिक कथाएँ मिलती है. कि उसके 
ग्रस्तित्व में संदेह करना भी कठिन होता है । पुराण और काव्य-ग्रंथों के बर्रतों को 
यदि हम काशना-विहार ही समझ लें तो कला-शिल्पों में भी कल्पवृक्ष का अ्रकन कम 
उपलब्ध नहीं होता । 


महाकवि कालिदास जैसे तथ्यवादी कवि ने भी कल्पवृक्ष और कल्पनाओं के प्रति 
अपना विशेष आकर्षग्य प्रकट किया है। इतना ही नहीं, थे कला के प्रतीक भी बन 
गए हैं। ग्रगेक मुँडेरे कलापूर्ण कल्पलता से आ्राच्छादित भौर उत्कीणों हुए हैं 
जिनकी पश्लव-सुमनावलियों से, बीच-बीच में वसना-भरणों की मोहक छठा परिलक्षित 
होती है। सांची के स्तूप भ्ौर शुंग-सत्ता के तत्कालीन-शिल्पियों ने उक्त मुँडेरों से 
प्रेरित होकर भरहुत के शिल्पांकन' को सजाया सेंवारा है। जिस विदिशा (भेलसा) 
का कालिदास ने मनोहारी वर्णान किया है, वहाँ के गज-दन्त के कमनीय कारीगरों ने 
साँची के प्रवेशद्वार को कल्पलता से सुसज्जित किया है। श्रारम्भिक शिल्प-रचना के 
समय कह्पवृक्ष की ध्ाखाशों में प्रायः क्षीम (रेशगी वस्त्र) भुदुल' दुकूल, हार, अंग्रलीयक, 
कुण्डल प्रौर इतर आभरणों की योजना हुई । इसका स्पष्ठ उल्लेख अभिज्ञान-द्ाकुन्तल 
में मिलता है । 


झलका नगरी की रमणियों के लिए कल्पवृक्ष, एवं कल्पलता श्र गारालय बच गए 
हैं। मेघबूत में महाकवि ने सुल्दरियों के सौत्दर्य-संवर्द्धन के लिए समस्त श्रावश्यक- 
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उपकरणों को कल्पवृक्ष द्वारा प्रदत्त बतलाया है--यथा+-- 


वासश्चित्रं मधु नयनयोविश्रमादेशदर्त॑ 

पुप्पादसेद॑ सहकिसलयेभंषणानां विकल्पान ॥ 

लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च थ्रस्थां- 

मेकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृत्ताः 

( उत्तरसेध-१२ ) 

अर्थातु--भ्रलका नगरी में पहनने योग्य रंगीन कपड़े, नयनों में चंचलता लाने के लिए 
चटक-मधु, धारीर-सज्जा के लिए पृष्प-पल्लव एवं अलंकार, चरणों के रँगने के लिए 
लाक्षा-राग (महावर) यह सब प्रसाधन कल्पवृक्ष ही प्रदान कर देता है। 


जिस प्रकार भरहुत के मुंडेर पर कुरबक दलों, फूलों, भ्राभ्ूषणों एवं रेशमी वस्त्रों 
सहित कल्पवज्ली का ई० स० पूर्व दूसरी सती शुंग-काल में शिल्पांकन हुभ्ा है, उसी' 
प्रकार कंठी, हार, करंवेष्टन, कमक-कमल, दन्त-पत्र, श्रादि अलंकारों सहित दूसरा 
श्रंकन भी भरहुत में ही (उसी काल) प्राप्त होता है। एक स्थान पर बही ऐरावत के 
मुख से कल्पवल्ली को प्रसृत बतलाया गया है। उसमें मुक्तायष्टि, मंजीर और सीकों में 
लटकते हुए मधुभाण्ड का अंकन है । 


कल्पवृक्ष का अंकन बोधि गया में (शुंग काल ई० पू०) शाखा के निकट से एक 
हाथ बाहर निकाल कर झा जा सके, ऐसे, जल प्रदान करते हुए किया गया है। इसी 
प्रकार रमणियों की सौन्‍्दर्यसयी-दुष्टि को भर -विलास में कौशल प्रदान करनेबाली 
सुरा का निर्माण भी कल्पलता से करवाया गया है। (मधुनयनयोधि भ्रमादेशदक्षम) 


अनेक प्रकार के फूल सर्वत्र सुलभ होते हैं। किन्तु कल्पवृक्ष को सभी प्रकार के 
फूलों का भाण्डार बतलाया गया है। शिल्पकला में शुृंगकाल में यह अंकन भी भरहुत 
में हुआ है। 


रमणियों के समस्त शव गार, वेशियों के लिए कुरणिक, भाल के निकट की कुचित 
भ्लकावलि के लिए कुंद, क्रीड़ा के लिए करों में उद्दीपक-कमल, भावन-श्री के लिए 
लोधरज, कर्णो के लिए शिरीष, स्रीमंत के लिए नीप ( कदम्ब ) थे सभी कल्पवृक्ष ही 
प्रदान करता है। यथा-- 
हंसते लीलाक्मलमलके बालकुन्दानुषिवूधम्‌ । 
नीता ले।ध्प्रसवरजसा पाण्डुतासानने श्री: ॥ 
चूडापाशे नवकुरब्क॑ चारुकर्ण शिरीष॑, 
सीमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीप॑ बघूनाम ॥ 
( उत्तरसेध ) 


ह 

चरणों के प्रनुरंजन के योग्य लाक्ष। (महावर) जो भगवान्‌ शिव द्वारा भस्म किए 
गए कामतरु के प्रथम' किसलय के समान प्रतीत होती है, उसे भी कवियों ने इसी 
कल्पब्र मे से उत्पन्न बतलाया है । 


प्रथमामिव प्रसूति, हरदग्धस्य सनोमव--ुमस्य । 
( मालविका--अंक २ ) 


इस प्रकार काव्य, पुराण, कला, शिल्प में जिस कल्पलता और कल्पद्र मं का 
मनोह्ारी और भव्य वन प्राप्त होता है, चित्रांकनों में श्राकृति भी कल्गित मिलती 
है। वह कल्पवृक्ष, कौन, झौर कहाँ होता है, या होता ही नहीं--इस पर गायद 
विचारकों का ध्यान नहीं गया है। यद्यपि वह अदृप्ट रहा है, तथापि वह इतना 
लोकप्रिय बना चला झा रहा है कि शिल्प ही नहीं, हृदय में भी ग्रंकित होकर रूढ़ हो 
गया है । उसके अ्रस्तित्व में श्राशंका करने का भी अवसर नहीं समभा जा सका । 
कालिदास जैसे सर्वेभा तथ्यवादी-कवि ने इत्तनी श्रधिक बार उसकी श्री-शोभा-श्रु गार 
का मनोहारी वर्णात किया किन्तु उसने भी यह कहीं संदेह नहीं किया कि यह काल्पनिक 
द्रम है। अ्रवश्य एक स्थान पर उत्तर-मेघ में कल्ववृक्ष से एक 'फल' उत्पन्न करवाया 
है। उसका नाम 'रति-फल' कहा है । 


'रतिफल कल्पवृक्षप्रसूतम' 


गलकाब।सी यक्ष लोग कल्पवृक्ष से उत्पन्न मधुरत का पान करते थे। उसे रति- 
फल कहा गया है। इससे अवश्य कुछ संकेत मिलने का झवसर प्राप्त हो गया है। यह 
'रतिफल' अवद्य ही रसिक-विलासियों के लिए कोई मादक पेथ होना चाहिए। 
'मविराशणाव-ग्रंथ में रतिफल-क्याथ का प्रयोग मिलसा है। उसमे श्रादि वृक्ष-वनौषधियों 
के मिश्रण से यह तिभित बतलाया है जैसे-- 


ताल-क्षीरसितामतामलगडोन्मचास्थिकालक्रिया । 
दर्बन्द्रतुममोरटेजुकदलीगुग्लुप्रसूनैयुतम । 

इत्थ॑ चेन्मघुपुष्पर॑ग्युपच्ितं पुष्पद्ुमूलाइतम। 
क्या न स्मरदीपन रतिफल्ञाख्यं स्वादु शीत॑ मधु । 


उत्त इलोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रतेक प्रकार की वस्तु वनोषधियों से यह 
वबाथ निर्मित होता था और इसे स्मरवीपन', सुस्वाढु, जीतल श्रौर मधु समझा जाता' 
था। श्रत्षका-निबासी धनिक यक्ष लोग प्रायः विलासी तो रहे ही हैं। पुराणों में 


च्र्छ 


ययाति की कथा भी अलफा से सम्बन्धित है कि वह लडके से योवनत प्रास | विलास- 
रस के लिए अझलका गये थे। फिर म्रतका का जो वर्शान जेन साहितय में उपलब्ध होता हे, 
उससे भी यही ज्ञात होता हे कि वहाँ ६६ ताख की घन-राशि हा जाने पर भी निवास 
प्राप्त होना असंभव था। कोटि से कम की धनराजि के स्वामी को अलतव।-प्रनेण 
निपिद् था । ( यस्यवारके नवनवतिलक्षधनपतितिभिरप्राप्तनिवासे | बहा रात-साजराों 
के भवनों का आवास था। ऐसी विलासमयी भूमि पर 'रतिफल' सेवन होना भ्रयसय् 
नहीं । उसी मादकता में बिलासी यक्ष अपने कत्तंव्य से प्रभादवण आपधपित-निर्वासित 
हुआ था । वहाँ कल्पवृक्ष से रतिफल प्रमुत॒ (रतिफल कल्पवृक्ष-प्रमूग) हा तो आश वर्य 
नहीं। किन्तु यह रतिफल विविध वृक्षों से वरतुओ्रो से निर्मित हाते 7 भी कालिदारा 
के द्वारा-- 


कल्पवुक्ष प्रसूतम! 
कहा जाता हे। इरासे स्पष्ट है कि यह कोई स्वतंत्र वृक्ष नही रहा है । तथापि इसवा 


महत्त्व न जाने कहाँ से श्राज तक माना ही जा रहा हे । मनोर4 पूति के लिए इसका 
सर्देव स्मरण होता रहेगा । 





स्ाज 


काव्य-कलाधर का रस-विलास । 


वि-कुल-कलाधर कालिदास की काव्य-माधुरी का पान करनेवाले, सरस- 
मुग्ध-मधुप-वुन्दों को यह बताने की झावश्यकता नहीं कि कविवर किस 

कोटि के रसिक थे । उतके काव्य-नाटकों की प्रत्येक पंत्रित से रस-निर्भरिणी निरन्तर 
प्रवाहित होती रहती है। किसी विद्वान ने उचित ही कहा है कि--- शिक्षा समयेपि 
मुदे 'रतिलीला' कालिदासोक्ति” | कालिदास को छोड़कर संस्कृत-साहित्य में ऐसा 
कोई भी कवि नहीं है कि जिसने श्य गार-रस-विलास का इतना मधुरतम वर्गान करते 
हुए भी विकृत नहीं होने दिया है। कालिदास की कविता-बाला कामरूप की जादूगरनी' 
है । वह अपने रसिकों को 'मक्खी' बनाकर कविता की पंक्ति पर श्राकर्षित कर 
चिपकाए रखती है। रसिक उसमें प्रतुस ही बता हुआ 'भौर दिए जा' की रट लगाए, 
उसीके द्वार पर, कर में भिक्षा-पात्र ले रस-दान के लिए प्रार्थी बना ही रहता है ! 
चाहे प्रचण्ड सूर्य -किरणों से आग की तरह बरसनेवाली कड़ी धूप हो, धनघोर गर्जना 
कर चपला चाहे चग-वम चमकती हो, भेघ भ्रजस्र धारा-पर्षण कर रहे हों, अ्रथवा 
जड़ बना देनेवाली शीत क्यों व पड़ती हो, कालिदास की “कंवितादेवी” के द्वार का 
भावुक भिक्षुक भुलकर भी इधर-उधर भटकता नहीं ! क्योंकि बक्ौल 'शाकुन्तल' के 
रस-मय प्रदेश की 'ग्रीष्म' भी 'उपभोगक्षम' ही होती है ! 'ऋतुसंहार' के शब्दों में 
जिम्का ग्रीष्म “दिनानत रम्योह्युपर्शांत मन्‍्मघो निदाघकालः” रहता है, जिसके पथ 
की वर्षाऋतु भी 'कामिजनप्रिय ही रहती है, शौर सोौदामिनी भी जिस कवि 
के श्रादेश को मानकर केवल श्रभिसारिकाशों के पथ को 'सर्चलाइट बनकर ही 
अमकती हो, गर्जन-तर्जन कर प्रिय जनों के हुदयों को 'भयत्रस्त' न करती हो, 
और जिसकी गली में शरद्‌ भी जिस समय जाती है, तव नव-वधु की तरह 
लावण्य-लतिका बच, रूमराशि छिटवााती हुईं, निकल जाती है 'प्राप्ता शरल्तव वधूरिषर 
रूपरम्या, तब वेचारे शिक्षिर की क्या बिस्तात कि वह किसी को वास देते का 
साहस कर सक्रे ? वह भी रख मारकर, कविवर की अनुज्ञा से 'प्रमदाजन-प्रिय' 
बनकर ही सहज सठक जाता है। फिर उधर ऋतुरांज-चसंत्त की सवारी शभ्राती है । 
उसके स्वागत के सोज तो, इस कवि के प्रदेश भें, ऐसे-ऐसे सज'ए जाते हैं कि किसी 
सम्राद को भी वसीब न हों । “चाझतर बसते” सें सारी सुन्दरता स्माविष्ट होकर 
सिमिठ रहती है | इतनी विलासिता क्रे विपुलतम साधनों के सुत्रभ रहते हुए भी, 
स्वयं बहू काव्यन्कलाकार जल-कमल की तरह निर्विकार ही बना रहता है। और 


ध्यघ 


समस्त सौन्दर्य का सर्जज बन आासक्तिरहित हो सुखानुभव करता रहता है,--अरुक्तः 
सुख मन्वभूत्‌” यही तो उसकी विचित्र विशेषता है ! जादूगर की तरह सारी सृष्टि 
का निर्माण कर देता है, जगत्‌ को अपनी मोहिनी में फंसाकर श्राप इस तरह अनग 
जाकर खड़ा हो जाता है कि जैसे उसकी इस “माया से कोई ममता नहीं, - 
मोह नहीं ! कवि के 'दिलीप' ही को देखिये न । वह समस्त वैभव का विराद 
महल खड़ा करके भी उसमें श्राकृष्ट नहीं होता : अनाक्ृष्टस्थ विषयैविद्यातां 
पारदृइवन:' । कालिदास का अपने पात्रों पर वह काबू है कि जब चाहे वह उन्हें 
जरा ढीला छोड़कर सूखे प्रदेश में भी रस-वर्षण करा देता है, और पुनः ऐसे 
कसकर बाँध देता है कि, उस रस-सागर में प्रवाहित हो, कहीं “नाश' को वह 
न्‍्यौता न दे लें । दुष्यन्त को छाकुन्तला के प्रति मुग्ध बना, ज्योंही वह अपने 
राफिकबुन्दों को मोहक 5देश” में लेजाकर खड़ा कर देता है, और एक विचित्र 
माधरी-माया में तन्‍्मय बना देता है, त्योंही तुरब्त उसी (दृष्यन्त) को चिस्मृति 
के पाश में जकड़, 'संयम” की सीढ़ी पर उतारकर खड़ा कर देता है। इसी 
प्रकार रघुवंशियों को पवित्रता का चित्र भी है । श्रर्धनिशा के तिमिरावरण को 
चीरती हुई, जब स्वयं कुशावती-नगरी, परम रूपवती रसशी का रूप धर, राज- 
प्रासाद में, राजशथ्या के निकट पहुँचती है, तब कुशराजा स्वयं उस्ते सावधान 
कर देता है कि खबरद।र ! रघुवंश की मर्यादा रखकर ही कुछ कहना, इतनी 
रात्रि को ऐसे अन्दर नहीं श्राया जाता !' तब कवि का बह सिलिप्त रस-विलास- 
वैभव-वर्णत, वत्तमान थुग के लिए एक “पहेली बन जाये तो श्राश्चर्य नहीं । 
विरही यक्ष को प्रियतमा को परमासक्ति का सुन्दरतम' वर्णन करनेवाला, तथा उर्वशी 
के उत्तान-श गार की सुभग-सृष्टि से सौंदर्ये-सागर में रस-स्नात करा देनेवाला कवि 
'रतिलीला कालिदासोक्ति' को क्षार्थक करते हुए भी जब श्रतीतकालीन भारतीय आदर्श 
की मर्यादा को शअक्षुण्ण बताए रखने के लिए, वाणी” पर भी विवेक की 'धारा' 
लगाकर शासनाज्ञा प्रचारित करता है कि सावधान--“अनिर्वंचबनीय॑ परकलचभ !” 
( पर-झ्लियों के विषय में कुछ भी न कहा जाए ! ) तब कवि के उस “शूगार' की 
शोभा” भी कितनी भली--कंसी पुनीत-मालूम देने लगती है, जैसे गौरवोन्नत सौध- 
शिखर ने मस्तक पर हिम-मय-धवल मुकुट धारण किया है, और शोभाधाम' बन गया 
है ! सोबे में सुगंध भर गई है ! चार चाँद जड़ दिए गए हैं ! 


कंत्रिवर की नवनीत-कोसलांगी-कविता-बाला, अपने हृदय-पटल पर, लावण्य- 
लतिका एवं अनिन्‍्य-सुन्दरी शकुन्तला, सुवक्षिणा, इंदुमति, रति, यक्षिणी, तथा 
उवेशी झावि स्वीय-शोभा-भार-वितम्न ललनाश्ों का उदात्त-चरित्र-चित्र श्रंकित कर, 
उसपर आदर का अंबर परिधान करा, शील श्रौर मर्यादा की मान-शूमि पर इस्हें 
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उपस्थित कर देती हैं। काव्य-रूप में भी उनके दर्शन करके आदर से हमारा सिर 
सहसा उनके सन्प्रुख झ्वनत हो जाता है। 


कवि की ये काव्य सुन्दरियाँ अपने भारतीय आदर्श एवं मर्यादा से च्युत्त नहीं 
होतीं, यही उनकी विशेषता है | इस पर भी वे इतनी मुगाल-मुदुल हैं, विवि१-श्ू गार 
से सज्जित है कि आधुनिक 'पेरिस!' की शत गार-भारावनत कृत्रिम सौदर्य-साधिकाएँ 
भी उनके सहज-सुलभ अर गार के समक्ष नगण्य ही लगती हैं। दो हजार वर्ष पूर्व भी 
वत्तमानयुभीन शोभा-शुगार को मात कर देनेवाली श्यूगार-साहित्य से समन्वित, 
कालिदास की कुल-ललनाएँ रहती थीं । 


यक्ष की प्रनिन्‍्य सुन्दरी प्रियतमा, भारत के तत्कालीन पेरिस-अप्रलका तगरी- 
में, जिसके प्रासाद ( पैलेस ) सात-सात मंजिल से कम नहीं थे, रहकर केशकलापों 
में लवेण्डरों को लजानेवाली सुगंधित धुष भरकर, नागिन से बल खाते हुए जूड़ों को 
सुखाया करती थीं, और शनेकों के मन-मिलिन्दों को ( भ्रमानों के साथ समेटकर ) 
बाँध लिया करती थीं ( जालोदुगीरॉरुपचित वपुः केशसंस्कार धूपै: ) । इसी प्रकार 
अपने सून्दर-गौर मुदुल-चरण-कमलेों पर सुन्दरता के साथ सजाकर महावर लगाता 
भी कवि-कालीन वनिताएँ खूब जानती थीं (ललित वनिता पादरागा छ्ितेषु ) । उनके 
अधरों पर भ्राज के पश्चिमी विषैल्ले लिपस्टिक नहीं, ताम्बुल रस के भ्रतिरिक्त अ्रुणाभ- 
अधर भी किसी सरस-राग से रंजित किये जाते थे ( विसृष्ट रागादधरात्षिवर्तितः ) । 
स्तत-युगलों पर भी कुछ श्रतुलेपन किया जाता था (स्तनाजुरागा रणिताध)। 


झाज की रंगोनियों की तरह, वन्‍्कल-वसम-विभृषित श्राथम-वालाएँ जो 
स्वाभाविक सौन्दर्य से ही भोहनी रखती थीं, वे कालिदास की काव्यु-कामिनियाँ 
चीतांशुक-«बढ़िया रेशमी वर्तों-को परिधान कर तितलियाँ भी बनी रहती थीं । उत्त 
झलकों से लेकर चरण तक के श्ुगार तथा अलंकाराभरणों का जैसा सुत्दर बथा- 
स्थान वन है, वह विलासिता की विशेषता रखनेवाले इस थुग के वैभव” को भी 
विस्मय में डाले बिना नहीं रहता | वन-विलास उद्यान-गरम्परा, फव्वारों को शोभा 
(विचितें जलयंत्र मन्दिरम,-यंत्र धारागरह), उत्त काल की सभ्यता के विकसित रूप के 
तथा कवि की रंगीली तबीयत के प्रदर्शक ही हैं। श्राज रईसों के प्रासादों में, ग्रीष्म की 
रवि-किरणों से भुलसा हुआ समीर, चाहे खश की छुश्डू को अंचल में बांधकर भींगी 
बिल्ली की तरह, जल-जालियों के कंठकाकीर्ण पथ से गुजरकर, झाराम पाने मसनदों 
पर चुपके चला जाता हो, पर कविवर के रईसजादों के घर चंदन की सुगंधित रज 
को लगाकर स्नान से शूचिर्मूत हुए बिना वह सुखद-समी रणा प्रंतःप्रवेश नहीं कर पात्ता 
था (स्चंदनांबुव्यजनो्भवानिल:-अर्थात्‌ वच्दन-मिश्रित जल से सु रभित-वायु पंणों द्वारा 
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उत्पन्त होती थी) । और शादी-ब्याह के विधानों की वे बातें जाने दीजिए, जो ठेठ 
वेद-काल से श्राजतक, अनेक अंशों में समानता रखती हैं; परन्तु महाकवि के पात्र ऐसे 
लगते हैं, जेसे कोई कॉलेच-युनिवर्सीटी से तिकलकर, नवथुग में ढलें हुए हों । वे 
'कोर्टेशिप' करते हैं स्वयं कन्याएँ, पुरुषों को पसंद करती हैं, पुरुष कन्या को, भ्रौर 
इस बात से, पुरातनतम युग के दाहर की 'समभझ से दूर रहनेवाल श्राश्नमवासी 
योगीजन भी नाराजी जाहिर नहीं करते, बल्कि उनके परस्पर 'मनोनुकूल” चुनाव को 
स्वीकृति की मुहर लगाकर सही” करार दे देते हैं। दो हजार साल पहले की यह 
हालत है-- जी हाँ ! जरा आप इसे शभ्राधुनिक थुग से टकराकर देखिये तो ! यही 
क्यों ? 'केमरों' की कल्पना भी अ कल्पनीय थी, तब कविवर का अग्निमित्र (पात्र) 
कन्या का 'चित्र” (प्रतिकृृति रचनाभ्य:) देखकर पसन्दगी की बात करता था ! बताइए 
झाज के पुरोगामी-युग में भी लाखों लोग ऐसे हैं, जो लड़की का 'फोटो' निकलवाना 
पुरानी प्रथा-मर्यादा के 'मूल' में कुठाराधात समभते हैं ! तब आप दो हजार साल 
पहलेबाले थुग में, प्रतिकृति 'फोटो', के जर्ये वधू-परीक्षा की बात की केस 'झुग' 
की प्रथा में शुमार करंगे ? यह है कालिदास की कला, सुक्ष्मावलोकत क्षमता, और 
प्रत्तीत्त सुसंस्कृत-कला की सुषमा ! 


परन्तु ऐसी किन-किन बातों को कहाँ तक गिनाथा जाय ? महाकवि की प्रौढ़ 
प्रतिभा के पावन्-प्रसाद को प्रात कर, वेभव-रस-विलास के विपुलतम (वर्शुनात्मक) 
साधनों से, कान्‍्त-कामिती कविता ते अपना कुसुम-कौसल-कलेवर नख-दिख तक 
सजाया है, इसपर भी वह वासना की विक्ृत-विपैली-वाशु से दूर खड़ी रहकर ही 'प्रसत्तः 
सुखमन्वभूत्‌' आसक्तिरहित सुखानुभाव करती रहती रही है । 





धर 


मेघदू त 
(दिवंगत अमर महाकवि श्री रबीन्द्रगाथ ठाकुर) 


कविवर कब्र कौन विस्मृत वे में, 

किस पुण्य श्रापाद़ के प्रथम दिवरा 

रचा था यह मेघदूत । मेधमन्द्र इ्लोकों ने 
विश्व के सकल विरहीजनों का शोक, 
रखा है अपने ग्रंधियारे स्तर-ल्तर के 
सघन संगीत में करके पूंजीभूत । 


उस दिन उस उज्जयिनी के प्रासाद-घझ्िखर पर 
कैसी थी घनघटा, विद्य त-उत्सव, 

उद्दाम पवन-वेग, ग्रुरु-भुरु रत । 

गंभीर निर्धोष ने उस मेष-संघर्ष के 

जगा दिया था सहझ्रों वर्षो का 

अन्तगू ढ़ वाष्पाकुल विच्छेद-क्त्दन 

एक दिन । छिल्न कर काल का बच्चन 

उस दिन भर पड़ा था शभ्रविरल+- 

घिर दिवस का मानों अ्रश्रुजल-- 

आदर कर तुम्हारी उदार इलोक-राशि को । 


उस दिन किस जगत के जानेवाले प्रवासी ने 

जोड़ दोनों हाथ गेघ सम्मुख, शूत्य में उठाकर सिर 

गाई थी सम-स्व॒र में विरह की गाथा, 

प्रिया के घर की और दुष्ठि' था लगाये वहू, 

बन्धनविहीन नव मेघ्र के पंखों पर करके आसीन 

भेजना चाहता था प्रेम को वार्ता भ्रश्रु उच्चुवास भरी । 


““दूर के वातायत में जहाँ 
विरहिणी सोई थी भूतल घयन पर, 
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बिखरे केश, म्लान वेद, सजल नयतवाली, 

उन सबके गान तुम्हारे संगीत में 

किसने हैं अपित किये, कवि, दिवस में, निशीध में, 
देदा-देशान्तर में खोजने हैं जो विरहिणी प्रिगा फो! 
श्रावरणा में जाह्नवी बहती है, 

बॉधकर दिग-दिगन्त वारिधारा, 

महास्न॒मुद्र में जाकर होती है विशाहारा । 
पाषाण अत खला में बन्दी जेसे हिमाचल 

आषाढ़ के अनन्त शन्य में देखकर मेघदूत 
स्वाधीत गयनचारी, कातर-निश्वासी, 

सहस्रों कन्दराओं में था जो वाप्प राशि-राशि । 
छोड़ा वह गगन की शोर, उड़ चला वहाँ से छू 
उद्धत कामना-समान, शिक्षर से उठकर 

सबल से जा मिला, झअन्त में होकर एकाकार--- 
समस्त गगन-तल पर करके भ्रधिकार | 


डझस दिन के बाद हैं कितनी सौ बार 
प्रथम दिवस स्तिग्ध नव वर्षा के । 
प्रत्येक वर्षा देती गई नवीन जीवन 
तुम्हारे काव्य पर करके वर्षग 

नव वृष्टि-वारिधारा, करके विस्तार 
लवघन स्निम्धच्छाया, करके संचार 
नव-नव प्रतिध्चनि जलद मन्द्र की, 
स्फीत कर ख्रोतावेग तुम्हारे छुन्ब--- 
वर्षा तरंगिणि समान । 


कितने ही काल से-- 

कितने संगीहीन जन, श्रियाहीन घर में, 
वृष्टिकलांत बहुदीर्घ जुप्त-तारा-शशिवाली-- 
आझाषाढ़ संध्या भें-- 

बैठकर क्षीण दीपालोक में--- 

वही छनन्‍्द मन्द-मन्द करते हैं उच्चारण, 
होकर निमसन करते हैं भ्रपना विजन-बेदन । 
उन सबका कण्ठ-एवर आरहा है -- 
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कानों पर सेरे, समुद्र की तरंगों की-- 
कल-ध्वति के समान, तुम्हारे इस काव्य से । 


भारत के पूर्व छोर पर 

बठा हूँ में उसी व्याम बंगदेश में, 

जहाँ जयदेव कवि ने किसी वर्षा के दिन 
देखी थी दिगन्‍त तमाल विपिन में-- 
श्याम छाया पूर्ण मेघ-मेदुर अम्बर । 


श्राज दिवस ऑँघियारा, दृष्टि फर-फर, 
दुरन्त पवन आत्तें, आक्रमण से उसके--- 
अरण्य उद्ृण्ड बाहु करता है हाहाकार । 
अन्धकाररुद्ध भ्रह में श्रकेना बैठकर 
पढ़ रहा हूं मेघदृत गृह त्याय' कर मत 
मुक्त-गति से मेघ-पृष्ठ पर लगाए है श्रासत+- 
उड़ रहा है देश-देशान्तरों में । कहाँ है-- 
सानुमान आ म्रकूट कहाँ बहती है-- 
विमल विशीर्ा-रेबा विन्ध्यापदमूल में, 
उपलब्ब्यथित गति से, वेत्रवत्ती-कूल पर-- 
परिणशत-फल द्याभ, जम्बूवन की छाया में--- 
कहाँ है दशारों-ग्राम जुका-सा छुपा हुआ-- 
प्रस्फुटित केतकी की बाड़ से घिरा हुआ, 
पथ्च-तरु की धाखा पर कहाँ ग्राभ-विह॒गों ने 
बाँधे हैं नीड़ वर्षा के, कलरव रो अ्रपने 
घेर वनस्पति को । न जानें किस नदी के तीर--- 
यूथीन्वन विहारिणी वानगंगा फिरती है, 
तप्त कपोलों के ताप से कलान्त कंणत्पिल-« 
मेघ की छाया पाकर होगये हैं विकल, 
अ,“विलास किसीसे सीखा न नारी ने । 
जनपद-वधू-जन, गगन में निहारकर--- 
घमनघठा, ऊध्वे नैत्रों से देखती हैं मेघों को, 
घननील छाया पड़ती है उनके सुत्तील' चयनों में । 
किस मेघ-आयाम शैल पर मुग्घ सिद्धांगना 
स्तिग्ध नवघन देखती है होकर उत्मता, 


्ष् 


शिला के तल में सहसा बरस पड़ती है महाभड़, 
होकर शभ्राश्चर्यचकित, भय से जड़ीमूत 

सम्हालकर बसन, खोजती फिरती हैं ग़रृहाश्रय, 
कहती हैं--लगता है उड़ेंगे ये गिरि-शर ग । 

कहाँ है अ्रवन्तीपुरी, निविन्ध्या-तटिनी, 

कहाँ क्षिप्रा नदी के नीर में देखती उज्जयिनी-- 
अ्रपनी महिमच्छाया । वहाँ रात्रि के मध्य प्रहर में 
प्रशाय-चांचल्य घ्रुलकर भवन-शिखर पर 

सुप्त हैं पारावत, केबल विरह से पीड़िता 

रमणी निकली है, बाहर प्रेम-प्भिसार को-- 
सूचीमेद्य भ्रंघकार में, राजपथों पर-- 

क्वचित्‌ विद्यू दालोक में | कहाँ वह विशजमान 
ब्रह्मावत्त में कुरुक्षेत्र । कहाँ वह कनखल, 

जहाँ बही जन्हु-कन्या यौवन-चंचल, 

करके गौरी की भ्रकुटि-भंगी की भ्रवह्ठेला, 

फेंनों के परिहास-छल से करती थी खेल 

लगकर धू्जटी की जटा की उज्ज्वल चन्द्र-किर्णों से । 


इस प्रकार मेधरूप में फिरकर देश-देश 

हृदय चला तेरता उत्तरदिशि-छोर पर, 

कामना की भोक्षधाम झलका के अ्रन्दर 
विरहिणी प्रियतमा जहाँ है विरशाजती-- 
सौन्दर्य की भादिसूष्टि । वहाँ कौन हमें 

ले जा सकता था, छोड़कर तुमको, करक शअज्राधित लक्ष्मी पी 
विलासपुरी--अमरों के लोक में । 

भ्रतन्‍्त वसन्‍्तों में जहाँ नित्म पुष्पवनों में, 

नित्य चन्धालोक में, इन्द्रगील दल के भूल में,-- 
सुबरणं-सरोज-फुल्ल सरोवर के कूल पर 
भरिए-हम्यों में प्रसीम सम्पदा में निमर्स 

रो रही है एकाकिनी विरह की वेदना । 

पास' जाकर खुले घातायन से देखें हम -- 
शय्या-प्रान्त में लीन, तनु-क्षीण शक्षि-रेखा--- 
पूर्व गगन के मूल में हो जैसे अस्तप्राय । 
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कवि तेरे मन्त्र से होगी श्राज मुक्त-- 

इस झद्ध हृदय के बन्धन की बेदना । 

पा लिया है विरह का स्वर्गलोक, जहाँ--- 
बिताती है चिर-निश्चि विरहिणी प्रिया 
अनन्त सौन्दर्य में एकाकी जाग कर | 


ग्रभी यह खोता है। देखा चारों ओर 

वर्षा है भ्रविश्राम । घना है अन्धकार, 
ग्राई है निर्जेन-निश्या । प्रान्तर के छोर पर 
क़न्दन कर चलती वायु अकूल उद्दे श्यहीन । 
सोचता हूं अ्रधैरात्रि में, भनिद्र नयन, 
किसने दिया यह ज्ञाप, क्यों है यह व्यवथान ? 
क्यों देखकर ऊर्ष्व में रोता उद्ध मनोरथ, 
क्यों अपना प्रेम नहीं पाता है फ्थ--- 
सशरीर कौन नर गया है उस स्थान पर, 
मानस-सरसी-तीर विरह का शयत जहाँ, 
रविहीत मरि-दीप्त प्रदोष के देश में 

जगत के नदगिरि सत्रके छोद में । 


--अनु० श्री बीरेन्द्रकुमार, एम० ए० 
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. मास्कों टेलीविजन पर:कालिंदास स्मृति-दिवस के कार्यक्रम, में कमला रतलस 
झौर मास्क्रों स्थित हार्मोनिक. की अभिनेत्री .लीदिया कुज़तीत्सौवा . _ 
मास्को : मिघदृत' का सम्मिलित गायन कर रही हैं। - 
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अवम्ती में कालिदास-स्मृति-महंत्मथ 
भ्रजमेर के भू. पू मुख्य मंत्री स्मृति-सुमन समपित कर रहे हैं । 





महाकवि को 
डॉ. बूलचन्दजी माला अपित कर रहे है। 
१९४६ 








कालिदास-स्मृति-दिवस 
के उपलक्ष में (१९५६ में) 
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महाकवि कालिदास के स्मृति-पर्व, और 
स्थाथी स्मारक थीजना पर देश-विदेश 
के विचार, कार्थ 


क्[निदास की प्रिय-मूमि उज्जयिनी' में कालिदास स्मृति मंदिर की स्थापना की 
योजना की गई है, इसके लिए भरृत्तपूर्व मध्यभारत शासन ने खालियर मरेश 
हारा स्थापित जीवाणीराव पारमाथिक फण्ड से १ लाख २५ हजार रुपये प्रदान 
किए है! अन्य प्रादेशिक शासनों से भी सहयोग प्रास होने की संभावता है। स्मृति- 
मंदिर महत्त्वपुर्ण ऐतिहासिक श्रंतर्राष्ट्रीय तीर्यस्थान की तरह निभित करने का 
विचार है; उसमें फालिदास-सम्बन्धी साहित्य, जो देश-प्रदेश श्रौर विदेश की समस्त 
भाषाओं में छपलब्ध है, संगृहीत कर, उसके प्रतुवाद, भ्रनुसंघान, भ्रध्यवन-विवेचन की 
व्यवस्था की जाएयी। रंग्रमंच का तिर्माण, भेधमार्ग का मातचित्र, फाजिदास के 
साहित्य से सम्बन्धित चित्रों का संग्रह, नमासिक का प्रकाशन झ्ादि कार्य होगा | 


इसी प्रकार अखिलभारतीय कालिदास-परिषंद्‌ के श्रनुरोध पर भूतपूर्व मध्यप्रदेश 
शासन ने भेघदुत के प्रेरणा-ल्थल रामगिरि (रामटेक-तागपुर) पर महाकवि की स्मृत्ति 
के लिए १ लाख रुपये देता स्वीकार किया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेक्ष में शकृतला 
के मिवास-स्थान कप्पाश्म में सी उत्तरप्रदेश शासन स्मारक मिर्माण कर रहा है । 


सन्‌ १६५६ में रूस में महाकवि कालिदास की पवित्र स्मृति राष्ट्रीय समारोह के साथ 
भवाई पई । घोकस्‌, पीस धूप तथा प्रगतिशील लेखक-्यंघ, एवं विदेशों के साथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित फरेवाले विभाय हाशा हाऊत श्रॉफ कॉलम्‌स में विदेष 
समारोह किया पया; टेलिविषन पर ४५ मिनिट तक कार्यक्रम किया गया; भाषण, गायन, 
अभिनय हुआ; चित्र-मय प्रदर्शन, प्रथों का प्रदर्शन, संस्कृत में काव्य-पाठ, झुसी अनुवाद, 
प्रध्यात रूसी प्श्मिनेत्री श्रतीसा कोनेस हारा धकूंतता की आ्रालोचना प्रस्तुत की गई। 
इसी समय छस के ग्रनेक पत्रों में व्यापक ऊप से कालिदास की चर्चा हुई, और शासन 
ने महाक्ति की स्मृति में ढाक टिकिंट प्रकाशित किया। 


दब 


इस सम्बन्ध में रूस के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रमुख श्री मिखाईलोव से पत्र लिखा 
था, जो इस प्रकार है:--- 


“मास्क; १२ जूत ५४ 


श्रीमान्‌ धुरयनारायणजी व्यास, 


मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री कमलारत्वम्‌ द्वारा प्राप्त श्रापके कालिदास के 
सम्बन्ध में भेजे गए पत्र के लिए आभार प्रकट करूँ । 


मुझे झ्रापको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि विश्वगांति-परिपद्‌ 
की ओर से १६५६ में कालिदास-जयंती सम्बन्धी प्रस्ताव के महत्त्व के सम्बन्ध में हम 
आप से सहमत हैं। «. 


आशा है, यह महान्‌ जयन्ती मनाने पे हमारे दोनों देशों की जनता की मैत्री 
बढ़ेगी । 


चीन राष्ट्र में कालिदास का स्गृति-पर्व मनाया गया, और भारतीय दूतावास के 
सहयोग से शांत व लाटक का राफल् श्रभितय भी किया गया। 


चीनी लेखक-संघ के प्रमुख का अ्रमिमत 
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महामहिम राष्ट्रपति का संदेश 


१० सतम्बर ५६ 


. भारतीय इतिहास में कालिदास की देन और कृतियों को देखते हुए उस महाकवि 
के स्मरणार्थ जो कुछ भी किया जाय थोड़ा है। वास्तव में हमारी साहित्यिक परम्परा 
कौर काव्य-सौष्टव का परिचय समस्त साहित्य-जगत्‌ में जितना इस महाकवि के त[टकों 
करा हुग्ना है, उतवा शायद किसी भी एक लेखक की क्षत्रियों ढ्वारा नहीं हो पका है। 
अनेकों यूरोपीय विद्वानों ने अभिन्ञान शाकुन्तल तथा कालिदास कौ भन्य कृतियों को 
मौलिक रूप में पढ़ने के लिये संस्कृत का अ्रध्ययत कियां। भाज भी जबकि कक्पना- 
साहित्य बहुत उत्तत होकर अनैक नवीन धारापओं में प्रस्फुटित हो रहा है, कालिदास की 
रचनाओं का प्राकर्षण ठीक पहले जैसा ही घना है । 


कालिदास परिषद्‌ के प्रयास का विशेष रूप से इसलिये स्वागत करता हूँ क्योंकि 
कभी न्‍्करमी यह सुनते मे ग्राता है कि इस महाकवि को जो मान्यता जम॑नी, फ्रांतस और 
यूरोप के दूसरे देशों से मिलती है वह झआबुनिक भारत में भी उसे प्रास नहीं हो सकी । 
पर्षिद्‌ के सत्प्रयास से हमादे देश में महाकवि कालिदास के उत्तम साहित्य को यथोचित 
गौरव प्राप्त होगा भौर जनसाधारण उस साहित्य से परिचित हो कालिदास पर गर्व 
करता सीखेगा, ऐसी मेरी आशा है । 


राजेन्द्रप्रसांद 
राष्ट्रगायक ढेबर भाई का संदेश 
जन्तर मन्तर रोड, 
२७ अवतुबर, दिल्ली 


प्रिय भाई, 

अखिलभारतीय कालिदास परिषद्‌ हमारे राष्ट्रपति की प्रेरणा से भ्रहाकवति 
कालिदास की स्थायी स्मृति-निर्भाण का कार्य कर रही है, यह जानकर प्रपन्नता' हुई। 
महाकवि फालिदाप एक हृष्टि से संस्कृत के महाकवि थे, झौर दूसरी हृष्टि से इस प्रकार 
के साहित्य के भक्त थे णो दुनियाँ मैं कम देखने में भ्राता हैं। साहित्य को छोड़कर 
घनके दिल में दूसरी लाजसा नहीं थी, उसकी साधना द्वारा भारतवर्ष को जो मिला हैं 
बह यथ्पि संस्कृत में है; भौर संस्कृत पढ़नेवालों की संख्या कम है, फिर भी जहाँ-गहाँ 
साहित्य के उपासक हैं. उप्त सबको भ्राकपित करता ही है। उन्होंने जो विरासत में 
हमको खजाता दिया है बहु स्थिर भौर कायम खजाना है, वह भारतवर्ष प्रौर मोनव- 
जाति के लिये निधि हैं । 

उ० न० ढेबर 


राष्ट्रनायके भ्र० भा० कांग्रेस 
१०२ 


केन्द्रीय रहद-उद्योग मंत्री का संदेश 
बास्ते 
२३-११-५६ 
भाई श्री व्यासजी, 
महाकवि कौलिदास की स्मृति के लिये एक समिति निर्माग्ग की गईं है, यह जानकर 
खुशी हुई। कवि कालिदास ने हमें उत्कृष्ट साहित्य दिया है; हमें उनकी स्मृति का चिर्माण 
श्रच्छी तरह से करना चाहिये। भुभे भराज्ा है भारत के साहित्य-श्रेमी धनिक इस श्रहं- 
कांये में अपना सहयोग देंगे। 
म्‌रारजी देसाई 


बृहदू-उद्योग संत्री, मारत सरकार 


2>+>नैध पक अपन 


गवर्नर उत्तरप्रदेश का संदेश 


नसनऊ 
२२-६१ ६-९६ 


कालिदास के स्मारक के लिए मेरी हादिक सहानूभूति है ही । 
क० मा० मुन्शा 
' गषनर, उत्तरप्रदेश 


2८०: हि 


अध्यचा, पब्छिक सर्विस कमीशन, मध्यप्रदेश 
का संदेश 
८*११०५६ 


महाकवि कालिदास का उज्जयिनी में स्मारक बनाने के लिये प्रापने जो सतत 
परिश्रम किये हैं उसके लिये भारतवासी विशेषतः संस्कृतज्ञ जन झापके बहुत कतज्ञ 
होंगे। ऐसे उत्तम कार्य में सहयोग देता मैं झपना कत्तंव्य समझता हूं। 


सा० रेगे 
अध्यक्ष, पब्निक सर्विस कमीशन 


१५४ 


$ 


गवर्नर, मध्यप्रदेश का संदेश 


वाप्तब में उज्जयिनी वह प्राचीन मगरी है जहाँ महाकाल और सवग्रह के मन्दिर में 
पुरातन संस्कृति सुरक्षित हे। यह समुचित ही हुआ है कि उसे विक्रम विववविद्यालय का 
केन्द्र बनाया गया है । 


उज्जबिनी के लिये इससे झधिक गौरव की क्या बात हो सकती है कि कालिदास 
यहाँ रहे श्लौर उतकी प्रतिभा का विकास यहाँ हुआ है। यह एक राष्ट्रीय और नागरिक 
कत्तंव्य है कि उस महाकवि की यहाँ भव्य शौर पावन स्मृति स्थापित की जावे, इस 
विषय में झाषके प्रयास शीघ्र सफल हों यह शुभ कामना करता हूँ। 


डॉ हक सितारामैया 
र, मध्यप्ररेश 
ह०*-- # ८९४. - 


श्री राहुल सांकृत्यायन का संदेश 


भूतकाल में भी इस भू-भाग का स्थान बहुत झोचा रहा है | यहाँ यदि भनेक वीर 
होते रहे हैं तो कवियों के ग्रुर कालिदास के उत्पन्न करते का गौरव इसी भूमि को 
जरूर है । ५ 


किसी भी प्रदेश को गौरव देने के लिए एक कालिदास ही पर्याप्त हैं। 
राहुल सांकत्यायच 


सर कमाक-क+का ०... ३एकमर+अकममकयाक, 


केन्द्रीय वित्तमंत्री का संदेश 
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मध्यभारत के राजप्रमुख का संदेश 


जयवबिलास, ग्वालियर 
६ नवम्बर १६४४५ 


ब्स्तुतः भह्दाकवि कालिदास हमारे देश के उन अह्पुरुषों में से थे जिन्होंने संस्कृति, 
साहित्य, भौर कला को भाषा द्वारा भ्रमर घरदाब देकर भ्रनृधभारित किया। उनके 
भ्रह्मकाण्य, हमारी धंस्क्ृषि के प्रतीक हैं। रघुवंश, मेघदूत, भौर भमिज्ञाम शाकुन्तन 
के भॉयेक कालिदास बह भारतीय प्ात्मा हैं, जिन्होंने भावमा एवं कहंपता को मुखरित 
किया, अनता के भौद्धिक स्तर को ऊपर उठाया और कला का एक ऐसा श्रेष्ठ झूप 
हमारे सामने रवल्ता जिससे हमें कल भी प्रेरणा मिली है, प्राज भी हम प्रेरणा प्रहण 
कर रहे हैं भौर भविष्य में भी उनके साहित्य से भावी सन्तति स्फुर्त प्रास करती 
रहेगी । 


ऐसे झुय-पुरुष का स्मरण तथा उनकी श्रम रवाणी का प्रचार संस्थाओं एवं व्यक्तियों 


ह्वाश किया जाता रहे, इसे मैं शब्द के छ्वित में भ्त्यन्त श्रावश्यक सानता हुूं। मेश 
झपना संत है कि इस विचार पश्ौर भाषता से हमारे देश में सुसंस्कृत, कत्पनाशील! 


एवं घौड़िक समाज का निर्माण होगा। 
जीवाजी राव शिल्दे 
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बम्बई के राज्यपाल का संदेश 
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प॑जाब के राज्यपात्न का संदेश 
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पंजाब के मुख्यमंत्री का संदेश 


चंडीगढ़ 
२३ नवस्नर १६५५ 


उर्दू कवि ज्ञौक ने बया ही सुन्दर शब्द कहे हैं:-- 


(जिन्दा सखुन से नाम क़ृम्रामतत तक है जोक 
ओलाद से वो है यही दो पुझत चार पुडत ।”! 


आज किसे ज्ञात है कि अमर कवि कालिदास के वंश का कोई नामलेवा इस भूतल 
पर विद्यमान है ग्रयवा नहीं । परन्तु जब तक गंगा तथा जग्रुना की धाराएँ बह रही हैं 
श्रौर जब तक सूर्य, चन्द्रमा तथा तारागण अपने असीम प्रकाश से इस धरा को 
प्रालोकित कर रहे हैं, तव तक इस विश्वविश्यात महाकवि की शकुन्तला, मेघदूत, 
रघुवंश, ऋतुसंहार जैसी अमर कृतियों को करोड़ों व्यक्ति तथा भावी सन्ताने पढ़ती 
रहेंगी तथा संसार के उच्चतम साहित्य का श्साध्वादव करती रहेंगी। यदि संसार के 
विशाल ब्रिटिश साज्नाज्य को भ्रपन ग्रमर कवि शेक्सपियर पर अभिमान है, तो 
भारतवर्ष भी अपने वाल्मीकि, व्यास, कालिवास, भवभूति तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर णैसे 
विश्व-फवियों की कृतियों को याद रखेगा । निःसन्देह कारलिंदार भारत की अमूल्यतम 
सम्पत्ति है। 


भीमसेन संच्चर 


श्क्छ 


पेप्सू के ुख्यमंत्री का संदेश 
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बिहार के राज्यपाल का संदेश 


राजभवन, पटना 
१५०११०४५ 


भहाकवि कालिदास ने मेघदूत, अ्भिज्ञान शाकुत्तल, कुमारसंभव झादि भहांकाव्यों 
की रचना कर संस्कृत साहित्य को अ्रमर तथा इस देश को गौरवान्वित किया है। 
में इस पुनीत भ्रवसर पर ध्पनी श्रद्धांजलि! इस महाकवि को भश्रपित करता हूं और 
प्राशा करता हूँ कि भ्रापका यह प्रयास देश भ्रौर साहित्य में वव-जीवन का संचार करे | 


मेरी शुभ कामनाएँ भ्रापके साथ हैं । 


रगनाथ विवाकर 
राज्यपाल, घिहार 


श्ध्ष 


अखिलमारतोय कालिदास परिषद्‌, उज्जन 


नर बन 





पदाधिकारी और सम्मान्य सदस्पवर्ग 
१६५६-५७ 





अध्यक्ष 
श्रीमाच्‌ मा० दहरिभाऊजो दपाध्याय, 
भूतपूर्व सुख्यमन्त्री, भ्जमेर । 
कार्यकारी श्रध्यक्ष 
श्रीमाच सा० सूर्यनारायण व्यास 
सम्मान्य सदस्यवर्ग 


श्रीमान भा० गोविस्दवल्लम पन्‍्त 
गृहमस्त्री, केल्धीय शासत, नई दिल्‍ली ! 


श्रीमान मा० द्रेक्ृष्ण महताब, 
भूतपूर्व गवर्नर, बाम्बे, मुख्यमन्त्री, उड़ीसा ॥ 


श्रीमान्‌ म्‌० क० भा० अन्धी, 
गवर्नर, उत्तरप्रदेश $ 


श्रीमती हंसा मेहता, 
वाइस चांसलर, बड़ोंदा विधवविद्यांलय । 


श्रीमाच मा० महामहोपाध्याय दत्तो वासन पोह्ार, 
पूना । 


श्रीमान डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल, एम. ए., डी. लिट., 
हि. थि. वि., बनारस । 


श्रीमाव थॉ० शंकरदयाल शर्सा, एम. ए., डी. लिट., एलएल. एम., 
शिक्षामन्त्री, मध्यप्रदेश । 


१८६ 


श्रीमान डॉ० माताग्रसाद, डी. एससी. 
वाइस चांसलर, विक्रम वि. वि., उज्जैन । 


श्रीमान्‌ सा० महामहोपाध्याय प्रो मिराशी, एम. ए., 
नागपुर । 


श्रीमान्‌ मा० दृ० व्ही० रेगे, एम. ए., बैरिस्टर, आह. सी. एस., 
भ्रध्यक्ष, पब्लिक संविस कमीशन, मध्यप्रदेश । 


श्रीमान डॉ. भगवतशरण उपाध्याय, एम. ए, 
डायरेक्टर, इन्स्टीट्यूट श्रॉफ एशियन स्टडी, हैदराबाद । 


श्रीसान डॉ दृलचन्द, एम. ए., पीएच. डी. 
विशेषाधिकारी, विक़म विश्वधिद्यालय, उज्जैन । 


श्रीमान्‌ मा? श्रीनारायणशजी चतुर्वेदी, एम. ए. (केम्ब्रिज), 
रांपादक, सरस्वती | 


श्रीमान डॉ. शिवमंगलभिह सुमन?, एम. ए., डी. लिठ., 
सांस्कृतिक विभाग, भारतीय दूतावास, नेपाल । 


श्रीमान सरा० प्रभ्वीराज कपूर, 
एम. पी., बाख्बे । 


श्रीमान मा० गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, 
एम. पी,, भृतपूर्वे मुख्यमस्त्री, मध्यभारत ॥ 
श्रीसाव मा० रा० ब० सेठ ज्ञाबचन्दुजी सेदी, 
विनोद मिल्स, उज्जैन । 


श्रीमाव मा० प॑० गोपीक्ृषष्ण शास्त्री, व्याकरण।चार्य, काव्यतीय 


भ्रीमान सा० कम्हैयालालनी खादौवाला, 
प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस | 


प्रीमान भा० प्रो* बेंकटाचलम, एम. ए., 
माधव कालेज, उम्जैन । 


१९५ 


श्रीमती कमलारत्नम, एम. ए., ठी. डी , 
भारतीय दूतावास, मास्कों (हम) । 


श्रीमान सा० बि० किये, एम. ए., 
इन्दौर । 
श्रीमान्‌ भा० के० ना० डांगे, एम. ए. 
प्रधान मन्त्रो 
श्री कृष्णशास्त्री कानिटकर, एम. ए., व्याकरणाचा। 


सहायक मन्‍्त्रो 


श्री अभिमन्यु शर्मा 
श्री कमलाशंकऋर त्रेबेदी 


प्रचार-मन्त्रों 
श्री बसन्तीलाल बम 


सस्था कार्यालय 
भारती भवन. उज्जैन 





शुद्धि-पत्र 


श्रशद्ध +- शुद्ध पृष्ठ 
प्रृष्पेजा तस्तु पुष्पेजातस्तु । 
मजु श्री घृुलकस्ब मंज़ु श्री मुलकहुप ४४ 
इदवाकुबंश ईद्षवाकुवंश ४६ 


पत्नि सुदक्षिणे ४७ 
पटना का महत्व प्रतिपादित 


पत्नि सुदक्षिणे 
पटना का महत्व प्रतिपादित 


करता हैं । करता, ड७ 
निम्न लिखित श्लोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार है । डर 
कारलिन्दी । ब हि, कुप्भोदभव जलधि इहकथं नाम गृहरणाप्ति कस्मांत्‌ । 
छन्तो में नर्मदाहं त्वमयिवदर्सि में नाम कस्मात्समत्न्याः । 
मालिन्यं तहिं कस्मादनुभउसि मिलत्कज्जलेनोलिवीनां 
तेत्रास्भोभिः किमासां समजनि कुपिततः कुन्तलः क्षोणि पाल: । 


फुटनोट-- 


महामहो ० चित्र स्वामी शास्त्री 


मैघदूत --स्तिध भिश्नाजनाभें 
वा० रामायणा--भिवेदितम्‌ 
वां० रामायण--विश्वम्म पुनः प्रयान्त 
रामा०--निपीयमाना इब व दौदे-- 


फुटनोट---डाँ ० श्रात्रे य 
दूपरा पेरा चौथी पंक्ति-- 
इस सत्र प्रजर्न वाहित 
प्रक्ति १३-- 

तेभेदेश--- 
पंक्ति २४--- 

सहित्य जग--- 
पंक्ति ६ पैरा २-- 

ब्राह्म॒रा के प्रति प्वृध्य 
पंक्ति १९-- 

पालानु भाषे: 
पंक्ति १३-- 

बॉलोपि नाव मच्तकः 


पृष्ठ ५१ 
स्मिग्ध भिन्नाज्जनांगे 
मिवोदितम्‌ । 
विश्रम्य पुनः प्रयोन्ति। पृष्ठ ५२ 
निपीय माता इव बट पदौध । 


पृष्ठ ५३ 
डॉ० प्रात्रेय, पृष्ठ ५४ 
रस स्त्रौत भजखस््र प्रवाहित 

पृष्ठ ५६ 
नाभिदेश, 
साहित्य-जग पृष्ठ ५६ 


ब्राह्मण के प्रति भव्य 
पालातु भावी: 


बालोदपि नाव मन्लत्यः पृष्ठ ६६ 


है. विन 
कत्तव्य कर्त्त व्य पृष्ठ ६८ 
पंक्ति ६--- 
पराण पुराण पृष्ठ ६८ 
पंक्ति १--- 
स्ववीय॑ ग़ुहयोहि स्ववीये ग्रप्ताहि !पृष्ठ ६९ 
पंक्ति १२-- 
स्तेयंमदीया सेयंमदी या 
पंक्ति १४-- 
ईद्ष्वा कुणा मियंभ्रूमि ईक्ष्वाकुणा सिय॑ भूमि प्रृष्ठ ७० 
पैरा २ पंक्ति ३-- 
वरान वर्णोन' पृष्ठ ७१ 
पैरो ३ पक्ति २--- 
बसते भूमि रूध्वंक बसते भूमि रूष्वंफा 
फुटनोड-- 
विषम-मेघ्र ० विषभे-मेघ ० 
रेवाबु रेवातु पृष्ठ ७२ 
पैरा २ पंक्ति २--- 
ई० सं» पूर्व दूसरीसति ई० स० पूर्व दूसरी शत्ति 
एष्ठ ८६ 
तालक्षीर सिता मृता मल गडो तालक्षीर सिताम्मृता मल शुडो 
पृष्ठ ८७ 
कल्पवक्ष प्रसूतम कह्पवुक्ष प्रसूतसम पृष्ठ ८व 
चित्र-परिचय में--- 
कमला रत्तम (प्रथम चित्र की प्रथस पंक्ति) 
भेघदूत का सम्मिलित गायन कर रही है। (भर तिम पंचित) 


सातवां चित्र-- चीत देश में दकुस्तला का झभिनय हो रहा है । 


नवां चित्र-- चीन में शकूल्तलां के अभिनय के समय का एक दुद्य । 


-->जटलॉफ्पीलिकॉ ३ 


